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7। इसके साथ ही हाल के वर्षों में अपनी 
कार द्वारा प्रतिडॉधित कुछ पुस्तकों के बार में 
गना चाहता BI . 


पाणण पर एक व्यंग। मंहात्मा की हत्या पर 


नले वोलपटं की पुस्तक ' - नाइन आकस दू, 
मा! आर्थर कोइस्टलर की पुस्तक ' नोटस ' 
ड.. दि रोबोट'' जिसमें गांधीवाद और .. 


मिकता केऊमारे आडंबरो का उपहास किया 
या था AG द भारती.की पुस्तक ' द ओळरे 


पैगम्बर को ईश्वर की ओर से परस्पर- विरोधी 


ज्ञान प्राप्त होता है दुसरे चरित्रो में एक महिला 


र्ड” प्रोत्साहित होकर एवरेस्ट की चोटी पर अपने आप 
“अकेले जाना चाहती हैं। इस उपन्यास के ताने बाने , 
- भे" निहित फन्तासी के विभिन्न पहलुओं को 
अलग- अलग करना लगभग असंभव सा ही है। . 


भगवान ओर शैतान के बीच सघर्ष का परिणाम 
इधर उधर बिंखरी हुई घटनाओं के रर्तले तुफान 
में पूरी तरह लुप्त हो जाता है। 


` . रशंदी को अग्निम रायल्टी के रूप में भारी रकम हे 
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मुसलमान क्रोधित हों उठे.थे। हिन्दु, मुसलमान 
अथवा सिख सहिष्णुता का हमारा नजरिया बहुत 
तंग है। . . . * 


इज्जतदार पेश 


. -यदि मुझसे यह पूछा जाए कि स्वस्थ समाज के” ` 


लिए कौन सा व्यवसाय अनिवार्य है और जिसका में 
सम्मान करता हूं, मेरा उत्तर अघ्यापन, डाक्टरी 


,अथवा वकालत (वकालत कभी मी नहीं) नहीं 


। मैं लोगों को झटका देने 
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` हे और पुलिस वाले जो नियमित रूप से अपना 


हफ्ता वसूल करते हैं और छापे की धमकी के बल 


पर रुपया ऐठत्ते हैं। और. यह कि मै ऐसे लोगो.की « 
` तरफदारी में कुछ नहीं कहना चाहता जो पैसे के 


बल पर जिस्म खरीदते हँँ। - 


नि 


एक आवश्यक बुराई के रूप में उसे स्वीकार करे! 


ऐसा कतई कुछ भी नहीं है जो कि हम: 
+ वेश्यावृत्ति के बारे में कर सके ,सिवाय इसके.कि 
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महिलाओं, जिनमें तः 


~ सम्मिलित हैं, कार्मा 


` भोला को इस पेशे 
समर्थन प्राप्त है। कना 
"'नाजायज'' बच्चे हे 
छोड़कर जो कि मात्र" 
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तदपि बहिरङ्ग निवी जरयः 

aymara संयोगाऽभावो BTA ig दृशेः कैवल्यम्‌ 
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ATE FI? स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 


तदा विवेक सिक्ने केवल्यप्राग्भार fana 
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अंथ यागढशेन भाषाबवादः 
क A, 9 
WA प्राणायास से Mai 
१ ~> ; 

से aa अनेक प्रमाणो के मलिरिक्त एक स्थल प्रमाण यह भी है जो 
agat अयोगियो और आअविश्वासियों को भी विश्वास दिलाता हे । बैद्यों 
3 ae से wey AA के श्वास १ घड़ी में ३०० के लगभग गाने हैं, इस 
भे अधिक श्वास चलने से जाय ९०० वर्षे से घटेगो भौर न्यन चलने से बढ़ेगी । 
‘Waray पर गाय॒ फा अन॒सान ऐसा है जेसे तेल बत्ती भि के सहारे दीपक 
की जायु का अनुमान है, A तेल बत्ती क्षे रहते ज़ी argan ले दीपक बुत 
णाता है, वेसे श्वास न्यून लेने बाला भी योगी ew प्रबल निमित्त से HT 
जाव वा नार डाला जरब तो इस में प्राणायाम fear का दोष नहीं । जैसे 
अधिक गाड़ी चऊने. वाली सहक शीघ्र Seat है, YA पर गघिक रस्सी चलने 
वाले sgy बा चौखट aly टूटते हैं, अधिक घसापस से पहरे जाने वाले 
wa शोष फटते हैं, इसी प्रकार अधिक श्वास ot रगह से आय भी शीघ्र 
नष्ट होतो है । योगदर्शन प्राणायाम द्वारा प्राण को वश्य करना Rawr _ 
है. मतः wage में भी इस फा उपयोग है । अन्य घह्ो २ Rgl ययाक्तस 
इस के विश्वूतिपाद में वर्णित ही हैं, परन्तु शन्त में मोक्षार्थी पुरूष को सब 
सिद्धियो चे वेराग्य करके Savard यल करगा.सिखाने को ET ने केल्य 
नामक चतुथे पाद्‌ के साथ yew समाप्त किया Bn 

योग एक दृशंन ( फिलासफ़ी ) हे जिस को जानकर तद्नकूण पूणे 
वत्तोब करने से मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है, परन्त यदि gi साधन 
न.भी कर सके और योग छे किसी एक भी अङ्ग का साधन कर पावे तौ 
इस लोक में एक saa पुरुष घार्मिक जीवन व्यतीत करने वाला गनेक 
दुःखों से जो चित्त के अव्यवस्थिंतल्वा दि से होते हैं, बचने वाला सुख सेजीवन 
व्यतीत कर सकता है, अन्त को जन्मान्तर में झी अच्छे जाति ara भर 
मोग पाता है और फिर उन जन्मान्तरो में योग का अस्यास करता रहे तौ- | 

“मनेकजन्नसंसिद्रिस्ततो यान्ति परां गतिस्‌" के भनसार झनेक जन्ततो 
को सिये पाता पाता 'झन्त में कभो मोक्ष पाजाता है ॥ | 

> ; 
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हम शास्त्र के आाचांये परमकारुणिक पतलझुलि मुनि है, जिस के नास से 
स्तोग इस को पातझुल योगशास्त्र वा योगद्शेन कहते हैं। vag मुनि की 
प्रशमा से किसी त्ते. agaaa कहा है कि- ः 
योगेत चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वद्यकेन । . 
यो$पाकरोत्त अवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राज्ुुलिरानतो$स्मि॥१॥ 
> adf पतञ्जलि मुनि ने योयशासत्र से सानमिक, व्याकरगणाशास्त्र से 
aifea गौर वैद्यकशास्त्र से शारोरक.( एवं तीनों श'सत्रों से कायिक वाचिक. 
mamian ) सल दूर किया, उस को RII कर प्रणाम. करता हूं ॥ 
-a चे सूत्र में हसने “तत्र> इतना आरम्भ सें कहे पुस्तकों से भधिक पाठ 
साना है; क्योंकि वहां उस को आवश्यकता भी है, कहे Yeast में जो व्यास- 


- भाष्ययुक्त हैं, वह पाठ पाया जाता È ett व्यास जी ने ६ छठे सूत्र पर सुगम 


जान-कर .भाष्प नहं किया अतः भाष्य का पाठ (तत्र ) सूल में मिला सपनन 


Ht नहीं बततता। भोज महाराज ने भी छठे सूत्र पर स्पष्टम्‌ सत्र लिख दिया 


so 


है; तत्र पाठ नहीं माना, किन्तु इसने सभाष्य पुस्तको का अघिक णाद्र 


करते हुवे बहू पाठ साना. है. ॥ 
र ब सूत्र के आरस्भ में तत्पर पाठ ही ठोक और भाष्यानुकूल भोज- 


- ` Tege मीर अन्य सब पुस्तकों के अनुकूल पाया गया, केवल एक पुस्तक 
के तत्पस्म पाठ का.न. कहीं व्याख्यान है, न. पुस्तकान्तरो- में 'सिछा, अतः 


WE RAU .. | . . . -: 


2 wa s E 


_ इसी प्रकार अन्य पाठ भी क्षाष्यादि की अनकुलता पाकर यथाशक्ति 
'करके लिखे गये. हैं ॥. | HAE, 

योगदशेन में सब ४.पाद हैं, जिन में से प्रथम “समाधि-पादू ? 
L साधन-पाद से ५५ तृतीय “विसूति-पाद* सें ५४ और wad 
गड र Se 28 5 z T X X 
बसे ३४; एवं चारों पादों के १२४ सूत्र हैं, इस कारण यद्यपि यह 
“तथापि सूत्रकारों की शैली के अनुकूल इस में बढे. 
ca इस का प्रथम सुत्र शास्रा घिकारप्रद्श ना थे ag हैः 
MN UCR.) 
[रकम करते हैं.) ॥ . 
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__ शिस्त प्रकार इन्हीं aagi मुनि ले व्याकरण agii में मंथन “Ge 
तशा सरत, ककर 'जधिकारपूर्वंक तिघा करके शव्देश'ख का वर्णने 
io है, es! शेली छे जंतु सार agi wh प्रथम सूत्र में योगानुशासन को 
ater है, फिर उस प्रश्न के उत्तर में कि शिस degre का aren कियो 
अनस हैं, SF का get वणेन ती समरत शाख में होगा, परन्त fag कौ 
SIS लिये दयालु waan Sfag दोग कह लक्षणा. UAT gä ag उत्तर 
दुसरे ga सें देते हैं ईकः-- l l í 
योगश्चित्तकृत्तिनिरोधः ॥२॥ (२) 

Taw की gN का रोकना योग है ॥ | 
_ यहां यह wit रहीं कहा कि “चित्त को ‘ae? बृत्तियों का रोशना 
योग है, एस (aa कि ऐसा कहते ती “नसंप्रज्नात? योग का ही लक्षण रहता, 
“संप्रज्ञात* योग, जिस सें चित्त को “aa” बुत्तियों का निरोच नहीं होता, 
योग ag झी है, परन्तु पुर्व बोग “अशंपरछाल-योग” ही है, जिस में क्या: 
फेल होता है सो तीसरे सूत्र में कहा है ॥ Aa 5 | ८ 

जिस चित्त को बृत्तियों का रोकना घस ave में कहा जायगा . ae 
त्रिगुणसंसष्ट है, सो जब ag प्रस्याकरूप चित्त रजोगुण जीर तनोगुण से संस 
होता ( सनता ) है तब Quay जौर विषयों से care करता है ele वही 
जब केवल तमोगुण से खिंधता ( खस में लियएता ), हे. तब. अधने: Gury 
अधेरारय जौर अनेच्र्‍ये के पास पहुंचता हैं, बही जब उस के.सोह के आवरणा. 
(पद्‌ का ढकने ) अत्यन्स क्षीण हो जाते हैं तब सब ओर से प्रकाशमाने,: 
रजोगुण की कुछ एक mar से बिंचा (: फंसा ) छुवा धसे ज्ञान वेराग्य और 
ऐश्वये के समीप पहुंच जाता है। ऐश्‍वये का अथे वशित्य. है, फ्रोगसाधन- 
बाडुल्यवरष नही , फिर वही ( चित्त ) जब रजोगुण के. लेश (नात्रा) से मी: 
रहित होजाता हैं, ती अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है: कौर फिर उस से 
gant ख्याति रह ज्ञाती है कि “awe पुरुष का अन्य भाव है” आर तब चित्त, 
यमे और ध्यान में लगता है.। उस ससय उस को पर॑प्रसंझ्यःन: कहते हैं ॥ 

ध्यान करने वाले की यह चितिशक्ति भ्परिणामिनोः (न aR ardt) 
मन्य सें न gaa वाली, विषय षा ज्ञान करा देने बाली, : हदु अनन्तः 
(जिस का भन्त दुल हो), भौर सरवगुणास्मिका होती है।इस से विधरीत्त | 
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(ध्यान न करने वाले at) गविधेक ख्याति है इस लिये उस में चित्त ae दाउ ज) was qari है इन लिये उस मे चित्त नहीं 
छगता और उस ख्याति को रोफदेता है, उत्त अधरूषा वाला TAT केवल 
संर्कारसात्र अपने पास Tale, यह निर्विकल्प समाधि है, इस में कुछ 
बाहर से ज्ञान नहीं लिया जाता इस लिये इसी को “ असंप्रक्ञात २ योग 
कहते हैं । यह संप्रद्चात असंप्रज्ञात भेत से दो प्रकार का योग हुवा । यदि 
सब > बृत्तियों. का निरोध कहते तौ संप्रज्ञात योग में लक्षण की, अव्याप्ति 
रहती। इस लिये दोनों का सामान्य लक्षण करने को.” सब=सवं ” शब्द नहीं 
रकखा | जब तो सरे सूत्र में बताते हैं कि असंप्रज्ञात योग में क्या फल होता है- 


तदा द्रष्टःस्वरूपेऽवस्यानम्‌ ॥ ३ ॥ (३ 
तब देखने वाले की अपने रूप में स्थिति हृ जातो है ॥ 
aa निर्विकल्प वा गसंप्रज्ञात योग बन पढ़ता है at ger को विषय, 


__ खुन तौ रहता है पर अन्य विषय का नहीं किन्त अपने आत्मा को ही 


आप ही विषय करता है ॥ इस दृष्टा फे तीन अथे छो सकते R- 
१-द्रष्टः-विषयों का देखने वाला चित्त, अपने स्वरूप. में खत्तियों के 

निरोध से Ru होजाता है । यदि योगी को चित्तविक्षेपजनित दुःखों को 

घबराहठ ने चित्त को ढत्तिया रोकने में लगाया हो तो बस यहीं सफलता 


... पाकर ठहर जाता है और- 


२-दृष्टाच्जोवात्मा को अपने स्वरूप में स्थिति होजातो है । यदि योगी 


को पूर्वं यह घन लगो हो कि चित्तवत्तियों ot दौड़ से विषयों में फंस कर 


सुरे अपने स्वरूप का कि में क्या कहूं, बोध नहीं होता, Nag चित्तवृत्ति- 
निरोध रूप असंप्रज्ञात योग में बस agi ठहर जाता है कि अपने खरूपं सें 
स्थिर होजांता है । परन्तु जो पुरुष बाह्यविषयों में दोष देखता हुवा बेराग्य 
बल से उपरति को प्राप्त हो कर परमात्मा का साक्षाल्कार इस लिये चाहता है कि 


आनन्दघनं सच्चिदानन्दस्वहृप परमात्मा के आनन्द में झाग लेक, उस के लिये- 


-दष्टा=च्राचर के साक्षी परमांत्मा के स्वरूप ( सत्ता) में स्थिरता हो 


is : जाती है, यह पक्ष काभ देता है । यही उत्तम पक्ष है यही स्वामी जी ने 

i येदसाष्यमूगिका में लिखा हे । देश्वर को खोज में weak बाठे प्राणियों 

॥ . का सहायक यही पक्ष है ॥ ; 

TS सूत्र में यह कहते हैं कि चित्तवृत्तियो का निरोध न किया 
जावे तो. इस के विपरीत यह फल होता है कि- i 
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१३: 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ 9॥ (9) 
. अन्य सवर्णा में audit के समान रूप होता है ॥ 

जख faagiwat at निरोध नहीं होता तब ger चित्ततृत्तिरुप सें. 
aqiq जन घाता है NT बसियो झे सनान fing और aie अवस्था बाला 
होता fara है। अयव जब चित्तवृत्तियो का निरोध जहीं होता तब 
पुरुष परजात्मा at जपने स्वरूप सें स्थितिलाप्ष के बदले चित्तबृत्तियों 
के समान aguar को mg होकर भटकता फिरता है । चित्त ऐसा हे जेते 
( sasaaa ) चुस्बक पत्थर,' जो समोपरण लोहे को अपनी जोर 
wit Sat है । इसी प्रकार जघ दुत्षियां रोकी न जायें गोर चित्तवृत्तियो 
को जाना विषयों के wate जाने दिया जाघे तो घे कट विषयों wit खेंचकर 
उपनो. जोर ग्रहण करने लगती हैं, जिस से विषयलस्पटता के फटके पटव्हे 
सहने पडते हैं, इस लिखे मन at बृत्ति को रोकना चाहिये n 

AAS सून्न में स्तियों ले समान (तदाकार) चल्छ चित्त के दुःख सस” 
काने के शिये कृत्तियों के भेद घा प्रकार बताते हैं शिः- ize 

GUA: uga: Ug wy ॥ ( ५ ) 

वृत्तियां पांच हैं और fee अक्षिष्ट भेद्‌ से दो प्रकार को हैं ॥ 

आगे छठ. सूत्र में शिन पांच दृत्तियों को गिनावेंगे, घे प्रत्येक दो.दो प्रकारः 
को. हैं । जो कमोशय के समूह ( ढेर) करने का aa (afem ) हैं, a 
fae att जो केवळ आत्सचिन्तन में लगी ge सरव रज तम तीनों गणों के 
अधिकार का विरोध. करती हैं बे जह्निष्ट agat हैं, वे. कृशदायषा प्रवाह सें 
पड़ी at मक्लिष्ट हैं । दुःखद छिद्रों में खखदा और सुखद JA ( faut): 


` में दुःखदा होजती हैं । इस प्रकार कृत्तियों से सुखदुःखादि के संस्कार भरः 


संस्कारों से. वृत्तियां चलती हिं तब निरन्तर वृत्ति att संस्कारो का. चक्क 
चलता रहता है.। चित्त और विषयों के सम्बन्ध होने से चित्त में जो परिणाम 
वा faery उत्पन्न होते हैं, उत्त का. नास वृत्ति हे, सो यदि. . चित्त अपने . 
अधिकार में faa ( वश्य.) होजावे तब तो शान्त होकर आनन्दित. हो 
सकता .है भोर चञ्चलता से असंख्य विषयों में दौहता २ भर रहता है ॥ 
अब उक्त ५ वृत्तियों के ५ नाम बताते |: - gD eee 
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प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६॥ ( ६ ) 
gna वृत्ति, २-विपयेय afa, ३-विकर्प कृत्ति, ४-निद्ा ate शीर 
y-cafa वृत्ति हैं ॥ 
इन पांचों के नास मात्र से कुछ सनक में नहों जाता, पर आगे. कम से 
gica ७॥ १० और (१ थे सूत्रों. सें एक एक का कथन. किया जायगा तळ 
ससक में भाजायगा, इस लिये. यहां इतना ही asia है कि उन के नामू 
बता RIRU : 
qa में से ए-प्रभाण वृत्ति के भेद तोन हैं, जिन.को अगले ga में गिनाते 
Ea- . 
तत्र प्रत्यक्षानमानाऽऽगमाः प्रसाणानि ॥७ ॥ (७) 
चत्त (५) में से प्रत्यक्ष, अनुसान' और आगसं (ये ३) प्रमाणदृत्तियां हैं i 
९-इन्द्रियोरूप नालियों में से चित्त के सांसारिक विषय वस्तुओं में बहकरे 
खन का चित्त पर रङ्ग चढ़जाने से सामान्य विशेषरूप विषय के विशेष: (खसू- 
Raa ) का निश्चय करना कि यह, यह है, एस वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रभाणणृ र्ति 
कहते हैं। जेते देवदत्त के चित्त ने भांख इन्द्रियरूप नाली में को बहकर 
एक पुष्प के विशेष ( ख़बूसियत ) को पहचाना कि यह गुलाब फा पुष्प है 
wife इस में यद्यपि बें समानता भो हैं जो अन्य पुष्पों में रङ्गरूप आकार 
| की होती हैं, परन्तु हतती पहचान इस में ऐसी है जो अन्य पुण्पों सें दस 
i प्रकारः को aa ).नहों होती, इस लिये यह गुलाब का पुष्प है ag 
' चित्तको वृत्ति और गुलाब पुष्पांकारक परिणाम प्रत्यक्ष प्रमाण बृत्ति हुई॥ 
| . ३-णिस पदाये का अनुमान करना हो उस पदा्थे को जनभेय कहते हैं, 
उस HART के तुल्य प्रकार घाले पदार्थों में घटने वाला आरः मन सेय से भित: 
। का निध्चय करने ताली af भनसान- प्रमाण वृत्ति नाम फो दूसरी बसि ४ 
i जसे चन्द्रमा ओर तारों को एक देश से दूसरे देश में गत देखते हैं, परन्क 
ae 'विन्च्याचल पंत को एक देश, से देशान्तर में गत नहीं Tea, पस. लिखे 
_ चस्द्रना मोर तारों के सनान विन्च्याचलः waa चल नहीं हैं, स्थिर है, एस 
मकार का निश्चय करना रूप जो चित्तवृत्ति है वह भनुसान प्रभाण वृत्ति 
नास को दूसरो वृत्ति हुं 4... . 
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प्रथम पाद १५ 
३-जंब अपने चित्त की धत्तियों को इन्दर प नाली सें बहा कर विषय aard 
SY अहण न किया जाय, शोर छनसान प्रमाण वृत्ति से भी काम न लिया 
जया हो, किन्तु किसी बयाथेवक्ता ore ( प्रामाणिक ) पुरुष ने प्रत्यक्ष घा 
अनुसाग हारा किसी विडय का बोध किया गौर फिर दूसरों को अपना बोच 
दुकर सलफाने फो कोदे शब्द ( वाफ्यकराप ) लिख कर या कहू कर शपदेश 
faur छो, तब जो उस शळ्त छे सुनने से ar पढ़ने से झोता वा पाठक के चित्त 
at af उस wee छै अणे (विषय पदार्थ) को ग्रहण. करती है, उस aia को 
आयस प्रमाण कृत्ति कहते हैं । इण के उदाहरण Vat से लेकर ors तक णे. 
सत्र जाहोदेश हैं। अन gett विपयेय ara को छृत्ति का वर्णन करते हैं कि:- 

विपयेयोलिथ्याझानमतद्रयम्रतिजठम्‌॥:८॥ (८) 
वस्तु. के. Gar से fra was में ठहरने जाला (अन्य में भन्यबद्धिरूप) 
Parara ' विपर्यय R ॥ 

सिपय नाम उलटा ura fin में Ga के ययायेस्वरूप से fra कुछ 
कुछ ज्ञान, हो, ag दूसरी fawafe है। इसी फो afagr कहते हैं, जिस 
छे ५ Hq ए-भविद्य', २-७स्मिता, ३-राग, ४- द्वेष, और ५-अभिनिषेश हैं जिन 
को ५ RT करके आगे चित्त के मला छे बणन सें कहेंगे । इन्ही ५ के दुसरे 
नान ये हैं १-तस, २-सोह, ३-मएासोए, ४-तारसिख और ५-अन्थतासमिस्त्र । 
qu लिपयेय को प्रमाण बृत्ति सै एयक गिनने का कारण ay है कि उलट 
ज्ञात्त ययाथे ज्ञान से हट जाता है ॥ | 

ag विकल्प नास को तीसरी बृत्ति बतलाते हैं किः-- 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशन्योबिकल्प: ॥९॥(९) 

TSA UTA (मात्र) पर गिरने दाला (परन्तु) वस्तु से शून्य विकल्प कहाताहि॥ 

विकल्प ag वृत्ति है जिस में Wa वस्तु ( पदाणे ). कुछ न छो, केवल 
शब्द बोले जावं | जवे-युरुष को चेतनता। यहां पुरुष से भिन्न चेलनता ga 
वस्तु wel है, तथापि शब्द सात्र ऐसा ओलमे छा व्यवहार दै। किन्त जैसे- 
“ देवदत्त को गो. * ड्स.वचन में देवदत्त और गौ दो fiw २ अर्त हैं, 
ऐसे-” पुरुष को चेतनता ” इस वचन में पुरुष से भिन्न चेतनता वस्तु नहं 
है; wife, चतसता ही तो पुरुष है, पर ती भी ऐसा बोलने का व्यवहार 
(Rar) है, बस इस व्यबहार की साथनरूप णो बृत्ति हैं उसे विकल्प वृत्ति . 
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कहते हैं। यह वृत्ति न तौ प्रमाण सें आसकती थी, न विपयेय में, इस लिये 
तीसरी हे । अब चौथी निद्रा gfe का वर्णन करते हैं is 
अभावप्रेत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ (९०) ` 
डाभाव को प्रतीति का सहारा छेने वाली वृत्ति निद्रा है ॥ 
यद्यपि निद्रा में कोई मतीति नहीं होतो है, म्रतीति का अभाव . हो 
खाता है, तौ झो निद्रा से जाग कर सनुष्य विचारता है कि में segas 
सोया, क्योंकि मेरा मन wee है मेरो बुद्धिं निपुणता देती है इत्यादि । 
अथवा में दुःखपूर्वेक सोया, wifs भेरा नन आलस्य सरा है, घूम रहा 
है, बेठिकाने है इत्यादि । अथवा में गहरी qeargas सोया क्योंकि मेरे 
अङ्ग भारो हो रहे हैं, मेरा मत यका, आलस्य अरा, चुराया सा हे इत्यादि । 
इस से जाना जाता है कि यदि निद्रा ave सनोषृत्ति न होतो तौ ये प्रती तियां 
न होतीं। इस से प्रमाण, विपर्यय शौर विकल्प से भिक्त निद्रा एक चौथी . 
वृत्ति है। जब पांचवों cafe वृत्ति को ९९ वें सुम्न में बता कर पाचों कृत्तियों 
का वणेन समाप्त करेंगे:- क 
"` अनुप्तूतविषयाउस WATT: स्मृति! ॥ ११ ॥ (११). 
A अनुभूत विषय का न खोयाजाना स्यसि कहाति है 0 
Sane किये हुवे विषय को स्मरण करना मीर गनद को स्मरण 
करना इन दोनों का नास स्मृति है, wits भनभव छे स्मरण विना अनुभूत 
का स्सरण संभव नहीं | किसी पुरुष को एक वार देख कर दूसरी वार देखते 
ससय यदि हम उस पुरुष भात्र का CATT करं तौ तब तक न हो सकेगा जब 
` तक हन पूवं देख चुकने का स्मरण न करें। इस लिये किसी पदा ये के MANA 
करने रूप भौर अन भूत TAIT इन दोनों को बोधसंस्कारगत पदार्थाने से 
ढूंढता वा टटोल Sar ( न भूल जाना वा न खोया जाना ) cata agat 
है । वह स्सृति भाष्यकार कहते हैं कि दो प्रकार को है । १-भावितरुमत्तंव्या, 
२>अभावितस्मत्तेव्या । जिस में स्मत्तेव्य पदार्थे भावना किया गया हो ag 
भावितस्मत्तव्या नाम को स्सृति वृत्ति an में होती है । दूसरी णिस में 


O स्मत्तेव्य पदार्थे को भावना नहीं की गई, वह भभावितस्मत्तेव्या नाम को 


:  ङ्सृति वृत्ति जाग्रत्‌ में होती है ॥ 


___ का उपाय बतलाते हैं:- 


ड ` इन वृत्तियों के निरोध का नाम योग कह चुके हैं इसलिये भंब आगे निरोध 
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१२-ञ्यासवैरारउणास्याँ तत्जिरोच: ॥ १२-७ ड़ 
( यार्‌ २ रोकने के) ग्यास और घेरार्‍्य-से उन ( feugiat ) फा 
निरोच होता है u 
चित्तवृत्ति एक णदी के ससान-दि जिस को दो थारे हैं| पुण्य और पाप 
दो स्थानों को थे दो घार बहती है । जो कैवल्य रूप ऊपर के बोर वा दबाव 
से विवेक रूप नीचे देश में बहती दै, वह gaa स्थान फो बहतो है और णो 
danga ऊपर के बोफ या दबाव से मविवेकरूप नोच देश में बहती है, वह 
याप स्यान को बहती है । उण लिये वार वार आभ्यास करके गौर पापवहा 
चारा फे परिणाम दःखभोगो और सलिनताभों के विचार करने से उत्पक्ष 
बैराग्य हारा इन का निरोध करना चाहिये। वरांग्य से विषय क स्त्रोत नन्द : 
किया जाता है; और विवेशोत्पादक Wat के अस्यास से विवेक स्त्रोत 
को agr जाता है, इन दोनों के अधीच चित्तद् त्तिनिरोंध है । अस्यास 
भोर ACA का AY बनाने को अगले थे सूत्र R- i 
-aa स्थिती AASIN: ॥ ९३॥ ` ' ` 
सम ( cara वैराग्य दोनों ) में से ठहर'व का यन्न करना अभ्यास कह ता है ॥ 
बृत्तिरहित चित्त का ठहराव स्थिति बाहप्तः है, सम स्थिति के - लिये 
यत्न पुरुषाथे और उत्साह (हिस्मत) फरना vata स्थिति के संपादन करने 
की इच्छा ने उस स्थिलि छे साथनों का अनुष्ठान ( असल ) करना=अभ्यरस TU 
AT अगले सूत्र से अस्यास को रीति और ढूढता संपादन करना बताते g: 
१४-स तु दीघेकालनरन्तर्यंसत्कारासेजितो ढुढभू सि; ॥ १४॥ 
और ag (अभ्यास) बहुत काल तक्र लगातार अले प्रकार सेवन करने 
से दृढसूमि होजाता ( जड़ पकड़ जाता ) Su र 
aza काल पर्येत्त लगातार तप ब्रक्मचये विद्या gl आदि सत्कारपूव ₹ 
णभ्पास दृढ़ हो जाता है N 
चार २ अभ्यास और इतर पदाय से aura ( अप्रीति) वा गलिता 
होने से सन Tay होता है अन्यया मन बड़ा चञ्चल है, इस के भीतर अनेकः 
खुसहूल्य HAFTI उठा करते हैं । सन की गति रोकने वाले को AAA पर्‌: 
मात्मा से यह भी AMAT करनी चाहिये कि हे झगवन्‌ ! सेरे सन, सै खरे: 
सङ्कल्प 1.93, शुभ सङ्कल्प उठें । जेसा किं ATA प्राथेचा AT BAIS | 
R 
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”- : यज्जाग्रतो gina ie दैवं ag qa दथलात | SINA 
 जयोतिचा उवी तिरेक तन्मे मन: शिंवसंडटपमॅस्तु॥(यज १४११) 


हे सैगवच्‌ | ( तत; मे; सगः ) वह, act, गन ( शिवसड्डुल्पम, अस्तु ) 
शुसमङ्क ग बाला, हो (यत, MAT, दूरम्‌, उपेति) जो जसे ee? दूर 
जाता है ( तत; सुप्तस्य, उ, तथ, एव, एति) ag, सोते का भी, aa, हो, जात! 
है (day) दिव्य है ( एकं, ज्योतिषां; ज्योतिः ) एक, ज्योतियों की, ज्योति है ॥ 


तोत्वये ag है कि सन जिस प्रकार जागते में विषयों a दौड़ा २ 
किरता है; उसी प्रकार स्वप्न (निद्रा) में भी, जब कि हाय नहीं चलते, पेर 
नहीं चलते, कान नहीं सुनते, नाक नहीं संघतो, आंखें नहीं देखती, त्वचा 
नहीं Gat मौर समस्त बाहेर कै व्यापार बन्दै होते दे, तब भो भन दी इने 
में Aart ही kali रहता हे, Gat सांगते मे । जब सनुष्य अपनी 
शक्ति सर इस के रोकने में अस करता है और HET रुकता तो फम भे कम 
` इस की गति को बरइ से रोक कर HUTS की ओर फो ही फेरना चाहिये । 
चन wargat में इस को बहुत दिनों तफ दौड़ने देवे ती चन ( भलाइयोँ ) 
के बदले परनतत्मा UGA होकर इस असस्थे जीवात्मा को सन रोकने का 
-सासध्ये देते हैं ओर जब यह रूपा होतो है, तब सनो कार्यषिट्टि में देर 
“नहीं रहती । इस WAIT सन को रोकने से पहिले शु्षकमोनुष्ठान के लिये 
छोड़ें देना चाहिये । जिस से yt हेशवरकृपा से इस के रोकने MAA 
अरस हो। कद चित्त आपं यह पूछंगे कि जंब कि पंरसात्मा 'वाङ्मनोई पित? 
“गंथात वाणो और सन का विषय नहीं है, सन्त उत को नहीं पंहर्चान सक्ता 
ier वह प्राकृत स्थल है, अतः बह TERIA परस!त्मा को भक्ति नहीं कर 


< ओ- संकता । इस लिये सन उस को भक्ति का साधन ही नहीं तो फिर चस की 
Ale के उपाय ( सूत्र २३) के अनुसार भक्ति से सन कैसे लगे ? 


र Ha का उत्तर te है कि येदपि भन साक्षात्‌ प्रेरभात्मा की भक्ति का 
ओ। सार्धननहा तथापि इभारर ज्ञान जो मन की प्रेरी हुई इन्द्रियों के द्वारा 


f a क्षीश होता रहती है, ag क्षीण होना अन्द हो जावे और waa: बढ्ता 
सवे, जित से हंस उस महान उच्च; संन की गति से दूर, परन्त आत्मां में ही 
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देते हैं परन्तु जो खेत पानी छे agra से ऊचे हैं उत्त हें पानी नहीं परडुंचता 
क्यों कि ag आगे को बहा जाता है। तथापि यदि उस प्रानी. का आगो फे 
aga का सागं रोका जावे, जैसा कि सलोपर डाल कर नहर वाले प्रानी कोः 
gar करते हैं तो उन ऊंचे खेतों में क्षो पानो. की. गति हो जाती है, foe 
X कि इस से प्रथम wel जा सकता या । ठोक इसी प्रकार स्तन व्राल्सा. काः 
परिमित ज्ञान और कह की इन्द्रियों के fat के हारा प्रतिक्षण नहूर!कुल्या) 
के पानी के समान जहता है तो भल्ला फिर उस अपरिमित शौर waa चक्त: 
परसात्मा तक कैसे पहुंचे ? aga का ज्ञान यथाथे सें इन्द्रियद्धिद् द्वारा 
बहता है aaia विषयों tad होता है, इस कारण चस में और भो wT 
हो जाती है ' आप जानते हैं कि सनष्यों को देखने का कान बहुत पड़े at 
दर्श चशस्त घट जाती है.। चलने से पांव wea हैं! सुनने ते. कान थकते 
हैं । इसी प्रकार fark से बुद्धि यकतो है । स्मरण करने को बहुत बात. 
हों ली स्थति पकती है! जिन लोगों का लेन देन घोडा हे थे उसे स्मरणा 
रुख सक्ते हैं, परन्तु जिन का व्यापार बहुत है बे स्मरण ये रजिस्टर वा बड़ी 
sic फिर भिन्न २ खाते का कागज लिखते. हैं और तिम पर भी प्रायः: ga: 
हु । कारख यही है कि Sa विषय के बढ़ जाने से छान सब.में थोड़ा २ बंट 
जाता है । जब कि सांसारिक पदार्थ के जानने में भी इति के बंड जाने से: 
कठिनाई हो पे है तौ परसात्सा, जो सब से सूच्मतम हे, तस के आनने से 
जितनी कठिनाई पड़े सो सत्य है । इस लिये परम त्मा छो अक्ति के असिलाषा. 
gaa को इन्द्रियठ्यापार खे हटाकर ज्ञान को WET के पाही के. समनः रोकः 
कर उच्च ब॒ल।/ना चाहिये । इस लिये नन को अनन्यता Sani का Sara है. ॥ 
. > परच्छु एक वार यह समझऋन्हें ATT से काम wel चल सकता fa fan: 
बुस्तियों को बाहर न जाने दिया जावे, किन्तु आप नित्य देखते हैं कि एक 
विद्यार्थी को पाठ वा अथे. का ख़ान करा रिया जाता है परन्तु वारंवार 
अभ्यास के fear जान नहीं ठहरता । जब,हम सडक पर चलते. हैं: ओर 
अनुमान २५ अङ्कुल ( ९॥. फुट ) झूमि को चौड़ाद जे अधिक अपेक्षित - नदीं 
वती अर्थात चाहे महक १० UST चीही हो परन्त हस. Rae MAA माज: 
चौड़ाई पर चलते हैं-1-हमें यह. जान vt है. क्रि. हमारे खने के लिये: इतनेः ` 
a अघिः चौड़ाई की: आवश्‍यकता नहीं । परन्तु क्या हम Fant ऐसी agn 
पद झो RAS आध WH ही चौड़ी हो, छुगमता से चल सकते हैं! कमी AA 


Ai) | 


A 
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लश्र तक ऐसी संकुचित सहक पर चलने का अभ्यास न हो, कमी गिश्‍गड्क ताव 
मे vel चल सकते । शिन्त॒अस्यास को महिमा! अपार है, अभ्यांम होने पर न 
Ras उस आफ गज चौड़ी सहक पर चल सकते हैं प्रत्य॒त उन से भी णत्यन्त 
संकुचित केवल एक बहुत पतले तार पर- झी चल सकते हैं, ot केबल 
संकुचित ही नी किन्तु हिलंता शी है, जिस के za जाने का भी भय है, जो 
पथ्वी सें दूर हे । परन्तु अन्यांस बढी वस्तु है, अभ्यास के द्वारा चित्तवृत्तियं 
कितनी भी रक्त हों) निरुदु हो सकती हैं ॥ आगे वेराग्य का वर्णन करते हैं 


प-दृष्टाउन ्रविकविषय विठष्णस्य 


वशोकारसंज्ञा वराग्यमू ॥ १५॥ | 
शौर ( शास्त्र से ) सुने विषयों की तृष्णा से रहित ( चित्त: का ) 
‘mata वेसारपः है ॥ PE 
J  अच्नपानसैथनारि सांसारिक और: सरणानन्तर अन्य जन्मों, अन्य लोको 
“तया अन्य योनियों में शासत्रानसार मिल गे.बाले पारलीकिक विषयों में से उचत 
को असारता जान कर चित्त का :हृटाना बेराग्प कहाता हे. जज ज्ञान बढ़ता 
ट्रे तो जो विषय-ससदायक जान पडते थे घे फिर दुःख गायक क्या दुःखरूप ही 
द्रीखने लगते हैं रोर इस प्रकार विषयों में दोष दोखने से उन का राग़ जाता 
रहता भीर्‌ बेराग्य उत्पन्न होने लगता है। Rar fa सांख्य में कह है कि- 
| मं वृष्शात्तात्स।हानवृत्तेप्यनव॒त्तिद्शनात्‌।. . 
$ aga के भाघ्यात्मिकादि तीनं प्रकार के दुःखों की निदत्तिरूव. सिद्धि 
सांसारिक दृष्ट पाया. से नहीं हो सकती, क्योंकि उन से दुःखनि वृत्ति हो ते ही 
Rene Giga को अनुवृत्ति देखते हैं । कन्पना. कीजिये कि एक सन ष्य 
को ज्ुधारूप दुःख है, उस की निवृत्ति के लिये de दोपहर के (२ बज ८ 
(Bers भोजन करता हे और सायंकाल के: ८ 'बजे दूसरी वार Gar. लंगती 
R । उस at निढ्त्ति के लिये फिर ८ ळटाक भोजन करता है। ऐना ही नित्य 
किया करता है। अंब विवारंगा चाहिये कि ear उम की क्ष था १२ बजे खे 
E बज्ने तक Cue? के लिये a दो गाली हे? कदापि नहीं | अच्छा 
MCG बज eat न यो? अवश्य थी ।' बया इस से gamut ? नहीं २ कुळ 
._“म-कुद अवश्य थी किन्तु वह ८ Bete की क्षघा जो सायंकाल ८ बजे पूरी 
शुभाः हुई हे वहे GR सो चोर छड को WA अवश्य थी और एफ नश 
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दोपहर फो-भी एक छटांक को qar थो- ही । वह क्रमशः एक २ घगटे 
में एक २ खटांक बढ़ती cng ett बढ्ते,२:ठोक आठ बजे पुनः पूर्वेवत पूरी 
८ azin सांगने wit । इतना ही uel, fa बह ९ घरटे के ६० . A आग 
एफ Ane में ९ acia का ६० at अग क्षया-भी अवश्य थी । सानो जिस समय 
दृत होकर दोपहर को चठ थे उसी ससय बह पिशाची क्षथा साथ २ फिरती 
र बढ़ती जसी यी । इसी प्रकार आन्य भी किसी दृष्ट प्रदाथे से दुःख को सवथा 
fagha नहीं. होती, खों कि. सांसारिक समस्त साधन fan से हस्त दुःख की 
नियुक्ति जोर स्थिर gg at गासि को इच्छा करते हैं और इसी प्रयोजन से 
ARG प्रकार के aw सह कर भो उन के चपाजेन को चष्ठा करते हैं, घे सब 
wid हो fac wel, निन्त प्रतिक्षण नाशोन्मुख ge जाते हैं, तब हमें ष्या 
इष दे सकते हैं ? घूस प्रकार विचारा, जावे तौ बहुत सहज में दृष्ट सांसारिक 
पद्ाथर को TATA ससक में झाजातो है, तब फिर इन में ऐना राग करना 
Sat कि स्वेसाधारण वरते हैं, योगी को नहीं रूचता । जब यह समक सें 
जा जाता हे लक्षो उन. विषयभोगों से चेरार्‍्य उत्पन्न छोआता है ॥ 


इसी प्रकार. nay देह-गेह णादि की -भ्ी नश्वरता समझ पडती हे. तन 
सन ने राग wet रहता जोर Aca उत्पन्न हो जाता हे ॥ 


अज सांसारिक विषयों में Aua होने पर क्या होता है सो: कहते. हि 
fe सनव्य किसी. जढ़के खुख में लग कर घटके: Ee Bl दुःखरूप MAA 
waar है। जात्तना चाहिये कि: सांसारिक विषयों को असारता जानने 
'छे. साथ २ साररूप किस सुख वा आनन्द में लगकर usta. BS. गुण=सरव 
-रज्ञ, लस छे. कार्ये-रज़स,: तामस, सारिबिक wat में तष्णा:गहीं cect 
सो अगले सूत्र सें क्र हत Bre : ` . ie ee 


१६-तत्परें प॒रुबख्यातिगु णवटष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
Quy से आगे -पुरुषकी'ततेन से गुणों में तृष्णा wet रहती'॥ 
सांख्यानसार प्रकृति मीरः पुत्र इन दोनों में से जब प्राकृत जगत्‌ को 
"असारता पर . भ्यान गया R युरुष के चेतनत्वादि चसो का कोत्तेत्त स्मरण 
आदि करने लगने से सर्वया गुणों में तृष्णा जाती रहती है और तन यह 
gfe के.समोप पहुंचने लगता हे और तम्र इपे HUT होने लगता हे कि अहो! 
अब तो जैने भवने प्रापणीयः (नतल बः). को पः लिया, सेरे क्षण AT हो 
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शथे, चने बखनों से युक्त भवबन्धन टूट गया जिस के न टूटने से जन्म के 
पश्चात्‌ भरण जौर ATA पश्चात्‌ जनस का es चलता हो रंहत्ता है, इत्यारि। 


= सो सानो इस ज्ञान ही को प्रराकाष्ठा घैराग्य 2 i इस छान का Et योगी 


लोग na afia लगातार-सेवन भीर अभ्यग्स करते हैं तो मोक्ष पाते F 


इस पराउपररूप वैराग्य से गुणों सं तृष्णा न रहने से सोगमागे में आये | 


| = सवस्या होती है, उस का वणेन गगछे सूत्र में mia हैं: 
१०-वितकंविचारान्‌न्द।ऽस्मितारूपानुगमांत्स प्रज्ञातः ॥१०॥ 
| Ka, विचार, आनन्द भोर अस्मिता. के रुप को ऋमपूजक पास्ते. खे 
 संग्रज्ञात (समाथि वा योग) होता है॥ 7३ 

र किसी स्थल पदार्थे में चित्त लगाना वितक, ger हन्द्रियातीत विषय में 


सन लगाना विचार, हषे सनाना,अएनन्द और “ में एक आत्मा दहादि से. 


faa हूं? इस में सन लगाना गस्मिता कहाती है। इस प्रकार अनगत श 
को चारों हे साय जोहने से ऋस से चार प्रकार का संप्रज्ञात योग होता r 
रयन “चितक्रनगत* जिस में सूये gaat आदि स्थल पदार्थो को उत्पत्ति 
सादि पर तको fads उठते रहते हैं । इस के पश्चात्‌ सूक्ष्म महत्ततत्वादि काः 
विचार जिस में रहता है, वह Hata *चिचारानगत* योग Bi फिर इस कके 
पश्चात हषे अथात अपने तक्र Haat णोरं sen पदायेजिक्षासां में सफलता 
होने से बड़ा भानन्द भेल क्षव करना, जिस में होता है ag "भा नन्दान गत? 
. तोसरा योग है और सब fase बाते छोइंकर wa Raw आत्मचिन्तय 
करना सात्र भन में रहता है, तब चोथा “अस्मिता गत) योग बन जाता 
. है। ये चारौं भेद संप्रज्ञात योग के हैं, जिन में चित्त किसी न किसी ओर 


ह नहीं तो अपने आत्मा को ही चिन्ता में लगा रहता है, प्रर इस थे भागे 


“adaya योग". है, जिस का व्रणे अगले ga में. करते हैं किः- 


r जिस शी ea में सत्ररत चित्तवृत्ति अस्त को प्राप्त होजातो हैं, पेते प्रत्यय (प्रती ति 
ल ) का बारबार भस्यास करना-चाहिये । 'यह अभ्यास परम AT 
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होता है-। wa शि सांसारिक विषयो में अत्यन्त दोष देखकर चन में 
अंत्यन्त रायाउन्ताव=्चराग्य होता हे, तभी यह हो सक्ता है कि योगसाचनेच्ळ 
पुरुष चित्तं की दत्तियों के ered कर देवे शीरं आस्त ढोजाने पर सानो 
चित्त है ही नहीं, ऐसा उस. चित्त को afadt कॉ wea कर डाले और एक 
बार ar छर डेना वा शोचे लेना नहीं, किन्तु प्राणायामं के साथ angin 
इंस का CATT करते २ TA संस्कार सात्र रह जाय, अन्य कुळ न रहे, तब 
जानो adagra दूसरा थोग fag हुवा ॥ इसे adana समाधि के झो 
दो भेद हैं । एक wang, दूसरा garmat । इन दोनों सें प्रथम na- 
MUA को अगले सून सें कएंले g- 


१९--भव प्रत्थथोविद्देहप्रछतिलयानालू्‌ ॥ १९ ॥ 

जो देह खोइ देते NTC प्रकृति में लय को प्राप्त करते हैं उन को: aa- 
gaa नानक ( णजसंप्रन्चात warty fag ) होतां है ॥ 

RAMS को त्याग कर जो face को प्राप्त हैं, Hana ( भवर 
जन्म का प्रत्यय-ज्ञानसान्न fan में रह गया है, यह कि “जन्म या", यह तो) 
विद हों viata होता हे; जब तक देह है; तब यक नहीं प्राप्त होता! दूसरे 
शिन्हों चे अकति में चित्त का लय कर दिया हो ae भी ” भवप्रत्यय » 
aaa fag हो जाता है और जब aa चित्त अपने अधिकार ( बश ) से 
रहा प्रकृति में लोन रहै तब as संसाथिं नंत्ता रहता है! हां, जब चित्त 
अपने अधिकार से निकलता है, तब ag समाधि खल जाता है। ये दोनों 
अकार के घुरुष (विदेह att प्रकतिलय ) कैवल्य के सा अनुभव करने लगते 
है, यह arama का सत SN दूसरा “ उपायप्रत्यय * योग था ससाछि 
अगले सून्न में Get जाता हैः- 

२०-शहुवी यंस्मुविखमा धिग्रज्ञापूवेक FATT ॥ ५० ॥ 
.. Saat ( RFS और aa से Feat ) को अहुए, ata, cafe, 
समाधि और प्रच्चापूर्वेक ( उपायप्रत्यय नामक दूसरा असंप्रक्षात योग) होता AV 
- ` जो योगी amanan नामक “ असंप्रज्ञात” समाधि लगानर चाहते 
हैं, उन को प्रथम गरद्वासचित्त का भले धकार असन्न होना सम्पादन करम 
चाहिये, फिर mgr जो कि साता के समान WATS करने वाली है, योगी को 
रक्षा. करती है, उस mgr से युक्त वियेकार्थी योगी करे ia नल उत्पन्न 
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को जाता हे, निके बह आडे चशता के करने क से हो जावे, तय 


र गी ह स्सृति उपस्थित होती है, स्मृति उपस्थित होने पर चित्त 
तारहिल.छो जाता है, चित्त के सणाघि=सस।चान से ग्रज्ञा= 
सें च्या हूं. जगत बया है, ईश्वर क्या: है) इत्यादि भेद ) खुल 


ज्ञान का चिरकाल तक भ्यास करने से उस से At वेरारय छो जाता 
इस प्रकार क्रम से “असप्रन्नात” योग को प्राप्त हो जाता है | इम 
अक योगी भो.३ तीन प्रकार के होते हैं । १-सृदूपाय,'२-भध्योणाय 
आर ३-गधिभान्रोपाय, जिन में से एक को गले सूत्र में कहते हैं:- 


,,२१=तीव्रसंबेगानामासन्त्नः ॥ २१॥ `: 


agara के भी तीन भेद हैं-१- सदुसंवेग, २-सध्यसं बेग, ३- ती व्रसंत्रेय ३ 


“और वैराग्य तथा wg आदि सें तीव्रता तेजो गौर as 


गधमात्रत्वात्तत्तोऽपि विशेषः ॥ २२॥ 


tan मौर शीघ्रतमं योग प्राप्त होता ) है॥ ` 


vita हो जाता हे । ania १-सदुतीव्र, २-सध्यतीव्र, ३-मचि- 
मेते प्रत्येक उत्तरोत्तर अधिक समीपता शीघ्रता से समाथि 
7 उपाय है । जेस कि १ स॒दुतीब्षसंबेगो पाय वाले योगी 
न हे.। aa Nain को भासनतन और ३-अचिनात्र- 


महेश 


YA 
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जिस छे ag अगले उपायों के करने को संभथे हो-जावे, तबः 


७ सित से वह aca को ठीक २ यथावत्‌ जात्तने लगता है, उस यथाथे - 


प्रवृत्त होता है, उम को शीघ्र योग समाधि fag होता हे ॥ ऐसे 
प्‌ Watt २ भेद करके सब € सेद हो जाते हैं। जिन में से सी:- 


भी ) १-सदु, २-सध्य और ३-अघिमात्र होने से उस से 
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gåta उपायों से अतिरिक्त “ उपायप्रत्यंय > योगियों कै लिये अत्यन्त 
ही शीघ्र adana” सनाचिलातत कां aara यह है कि ऐसा अभिंणाषों 
योगी fat की अक्ति में सर ea, उस से naa Yat परमेश्वर रुपा कर 
माचि और उन के फल आनन्द को अत्यन्त ही .संभोप fag करा देता है ( 
विशेष विवरण सूत्र (१४) पर कर जाये हैं ॥ जिस Guar को भक्ति से यह 
छल छोता है, अगले सन्न में उम Sat कर लक्षणं करते हैं कि- 


२४-&शकसावपाव्शाशथरपराखछ FHWA ASAT. ॥ २४ ४ 
ज्ञेग, oa, mawa और फमेफलवासनाो से असंबहु पुरुषविशेष दूश्वर है ५ 
अविद्या आदि क्लेश, at भले कमे, उन wat के फल, कसेफलों को 

बासना, चे हैं तौ नन के काम, परन्तु पुरुष में व्यपदेश किये जाते क्यों कि 

पुरुष ( आत्मा ) की इच्छ ले सन में अविद्यादि nga होते छं । जसे युट 
सें योहुए ही हारते जीतले छ, परन्तु राजा की हार. ar जोत होती दे, 
यनः राजा की आज्ञा से Dgrgg करले हैं क्योंकि war उस चाय वा 
पराजय छे GS को भोगता है, इभो प्रकार क में फलों का भोक्ता आत्मा (पुरुष) 
है इन लिये नग छे किये कमे और उम के फल आत्मा सें व्यपदुश जिये 

(ag) aa हैं। संसारी तभी जीव इन क्लेश क्से आरि ने बचे तही हैं 

परस्त इन जीवों (gaat ) के अतिरिक्त एक पुरुपविशेष अहेर परमेश्वर 

इत्यादि पदवाच्य है शो इन MT कंमोदि से सर्वेया बचा हुवा है। बही पुरुष 


' विशेष २३ दें सूत्र भें प्रणियेय बताया गया है ॥ 


यदि कहो कि aa कगोदि से रहित तो बहुत से मुक्त जीव.भी होजाते | 
हैं, ष्या वे इश्वर wel हैं ? उत्त र-नहीं, यद्यपि सुक्त जीव तीनों बन्धनों को 
तोइकर भोक्षं को प्राप्त होगये, पर बे द्वेश्वर नहीं, क्योंकि उन्हो ने बन्धन 
से छटकर wre पराया हैं, इन लिये उन को मोक्ष से ya बन्यकोटि हुई 
wen हन्त daz को कोई भी ga बा पर बन्धक्नोटि न Be, न होगी । 
ag तौ सदा ही शुद्धशृहुमुक्तस्वभाव है । देश्वर घो इस अनन्त असोत 
Quad का-निनित्त बेद्ज्ञाग है, खेद का निमित्त देंश्वर है । यह वेद ओर 
Sat में अनादि संबन्ध है । जिस से कि fax का ऐंश्वप ऐसा है कि ने 
उस के समान, न उस से अधिक किमी कर ऐश्थये है। इस लिये 'डेशवर 
सर्थोटकृष्ट ऐक्षयेत्रान्‌ होने से पुरुषविशेष Asser KUFUA ? Fe 
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ana निराकार निविकार अनादि अनुपम सर्वाधार wax अजर 

_ अमर ana नित्य ng पवित्र इत्यादि विशेषणविशिष्ट और aan है। Har 
कि अगले सूत्र में कहते हैं किः- 
: ` २४-तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५ ॥ 


उस (इश्वर) में सवेक्ष होना ऐमा निमित्त है जो उस से अधिक किसी में ATU 
यद्यपि मनष्यो में भी कोझ लोग महाविद्वान्‌ होने मे aaa कहाते हैं 


ata वे ऐसे dau नहीं कि उन से wigan कोडे न हो किन्त देथर झी 
Qa wan हे जिस को सर्वेज्षता निरतिशय=सब चे azat है ॥ 
ae स्वामी हरिप्रसाद्‌ जी ने ” योगसूत्रवैद्किद त्ति © में ” सादेळ्यबीजय 
“पाठ साना है और ” सवेचबीजम्‌ " पाठ को प्रामादिक बताया है । जहां 
“Aw AT पर ध्यान दिया जाता है, व्यासभाष्य का तात्पर्य भी ” waded 
eo ब्जम्‌? पाठ चे ही ठोक लगता है और किसी का भो अथे “caning” 
. पाठ से ठीक नहीं बैठता, परन्त EAA “ सर्वेक्षबोजम्‌ » पाठ सूल में इस 
. लिये रक्छा हे कि व्यासभाष्ययुक्त आयोचत्ते यन्त्रालय कलकत्ता सन्‌ १८:९ 
इ? के छप पुस्तक, विरञानन्द्यन्त्राउय लाहोर संवत १९४९ वि० के व्यासभाष्य- 


 मुम्बदे के संवत १९५६ वि० के भाषाटीकायक्त पुस्तक; इन रून में और स्थासी 


. दुयानन्द सरस्वती जो के उद्धृत वेद्भाष्यपूमिकारुय सूत्र में atia 
_ पाठ देखा जाता है, इस लिये कदाचित जाषेपाठ यही हो, इस कारण पाठ - 


को यथाउवस्थित हो रकखा है ॥ 
aig कोई कहे कि वेद्‌ के प्रकाशक gas ऋषियों में झो ती adna पाई 


 १६-स एप प॒वषामाप .गरु कालनाऽनवच्छदात्‌ ॥ Q3 U 

BG यद्व (पूवे सूत्रों २४॥ २५ में उक्त ईश्वर ) gaat का भी गुरु है क्यों कि 
कराण से त्तहों कटता-॥ 

` JAN बेद्प्रक्राशक महात्मा लोग न सदा से थे, न सदा रहे, न रहेंगे। मे 

“ae से कटने घाले हैं, परन्त परमेश्वर काशाईजद्िन्न नहीं फि किसी काल 

. में हो, किसी में ग होः), इस-,लिये-बह सवेकालस्थ होने चे उत्त समय भी 


WA 
R शब कि प्रलपक्ताल सें कोडे भनष्य ऋषि मुनि गहात्मा घ्रेदच्चान का 
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युक्त पुस्तक, विर शानन्द्‌ प्रेस के षड़ दशन सूस पुस्तक और श्रोबेडूण्वर यन्न्र।ल य. 


mat है, क्योंकि वेद सब विद्याभों का बीज है? इस के उत्तर में कहते हैं किः - 


pen 


Tr 
i 


Ne 
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; l 
चारण करने वाला: नहीं रट्रता, उम काल में भी वेदज्ञान देश्वर में रहता दै। 


ya कारण. इश्वर ही सम्नेख है, चसी सें ऐश्वयं=हैश्चरपने को, सबेन्ञपने को भौर 
सर्वेशक्तिमाचुपरे छी पराकाष्ठा है, जिस से आगे न fret को. PAA, न 
vagy और न सवशरिनत्ता है ॥ ; | 

दस सूत्र के जारस्थ कै “ स एचः » शब्द को ? योगसुत्रवै दिकवृत्ति ` चे 
अतिरिक्त झ्य ag पश्तको सें पाये: जाते हैं गौर व्यामभ।ष्य' में भी: पायें 
जाले हैं, उस लिये यद्यपि २४ वें ya में से देश्वरः पद को WMATA से काम 
चलणाला हैं जैसा फि ow वृत्ति में स्वामी इ रिप्रसाद्‌ जो ने किया 2, तथापि 
नहसरूनत होने से हन ले उन दोनों पदों का अनादर नहीं FRAT n 

अब सच ईश्वर की भरि छसे करनी चहिये, यह दिखाने. को. प्रथम 
डेसर का वाचक शव्द बताले हैँ:- 

२७-तस्य वाचक: प्रणव: ॥ २७ ॥ 

उस ( ġarar ) का वाचक प्रणव ( ओस ) है ४ 

Sax और oiya सें area वाचक संबन्ध है । iaasa अथे है, शो ३सून- | 
arasus] है। अयात्‌ ओइम्‌ शळर से Fat का प्रहर होता है 
संबन्ध यद्धपि स्तांडेतिक है जयात्‌ wear yun नाम हे, पर अभे पिता पुत्र 
में पिता पुत्र शब्द न हों तव. भो: एक संबन्ध है ' ऐसे ही Faz भोर आस्‌, 
शब्द्‌ में संबन्ध नित्य है, यद्यपि वह aga के शब्द द्वाराः प्रकट होता है, परन्त 
सङ्केत ने प्रकट किया जाने पर भी ag केवल सां केतिक छी: नहीं, किन्तु .य थ। थे-है ॥ 
अब FOC फे व/चक olay को बता कर उस की भक्ति करने को रोति बताते' ह 

२८-तज्ञपरुतद्थेभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 

उस ( Saq ) का जपना भौर उस ( ओ३म्‌ ) छे अथेहेश्यर का अनुभव्र ॥ 
योगी को शोंकार का जप करना चाहिये और कार के शथे डेशवर 
का परम प्रेत मे ALITA आत्मा में KYAT करना योग्य है । पेसा करने: से. 
इश्वर की कृपा होती है और. उस को कपा से योगी का चञ्चल. at चित्त 


Rucar को प्राप्त होजाता है! चित्त के समाधान से पुढ्पख्याति ( पुरुष का 


प्रकत भौर उस फे कार्यो से Fy समंक जाने ) से वेराग्य होता और वेराग्य 
से फिर असंप्रज्ञातं. योगसिद्धि बहुत सनी पर ज/तो है ॥ अब यह कहते हैं कि 


t. 
' 


br J 
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war famina से we ही ससाखि fag होजाता है? वा ed कुछ सो:- 
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qeria: KAIKA ATISHIA ॥ REN 

J aana ) baag चेतन का श्वान ओर fagt का अभाव 

Qaa i 

a इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह पराकच्माहर का होता है, भीतर 

Bef nag ) का net । UA करने से योगी को प्रत्यक चेतन= 

ओ- झोतरी जीवात्मा के ऋरूप का साक्षात्‌ HATA होने लगता हे और शागे 
senate व्याधि भादि fag भो nyt छोते ॥ 

red ग्रह हुक कि Gee की भन्ति से उच को कृपा द्वारा रोगा दि faat 

at का अभाव; SHR HAGA योग, चम से पुरुष को; अपने स्वह र AT - WIT 

3 उच से prea प्रदार्था मे बराय, इत से फ्राप्त॑प्र्तातसमाफि शोर तब मोक्ष ॥ 

- . आव चन विघों की संज्ञा और गणना HR हैं जो faa क्रि दश्वरफरि 

ara से हट जातेजल्‍नहों रहते F- 

३०-व्या1घरत्यात्तसुश यमसादालस्स एव रात श्रात्तदुर नल" 


C दघक्षविकत्वाचवस्थितत्त्रातति चित्तात्रक्ष Wea $न्तरा सा: ॥३०॥ 
on art, ३ cata, ३ संशय, ४ मत्ताद, ९ भाणस्म, ६ अव्रिरति, 9 ari 
zA aa, ५ अणबव्यपूमिकुत्व कौर ५ शत्र ल्पितपत्ता; ये चित्त के विक्षेप करने 
oars विन्न हैं ॥ 
 ९-यात पित्त कफ भ्रातुओों गोर ओजनप्ररिपस्कानित रसों भौर 
इन्द्रियों के व्यब्रहारों को. विषमतः£ ( usage) से जो ज्वरादि रोग सत्प 
होते हैं थे “ त्याचि ? २- चित्त में किसी क्तास काः छोत होते हुवे सी चस 
कामको न कर सकना ” रुत्यात्त, *.३-यहू योगः सुस्थं. वा नहो, ऐसी द्विविधा 
में पडशाना ~ संशय, > ४-योग के यस नियमादि agi के झन घात सें ढोल 
गलत ) करना ” प्रमाद, y योगाङ्गो के अनभानसेकफादि से वा 
Ranai तानन प्रभाव मे देह आर चित्त का प्वारीपन ” आलस्य, `g- 
s R छा अन्य विषयों में फंमुजाना ” अविरति, > 9-सिथ्याज्ञान..वा अन्य 
| में अन्य aig ar गुरु के उपदेश किये योगाङ्ों को यो याङ्ग न सनफाना ? खा- 


क pe fi. x अरुव्ध परि कत्य अर e_aragqtaat को प्राप्त होकर 


Be ae Se, श eg है । ये ही aa ९ 
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aag, चित्तविक्षेप और अन्तरायन्त्वरिञ्च भी कहाते हैं, शो योग क्षे विरोधी 


YA हैं और चन में से dow और खान्तिरशंन तो साक्षात्‌ चित्तवृत्ति ही हैं 
at निरोध के fay स्पष्ट हैं, शेष साल 9 व्याधि आदि बचे सो दियो छो 
सायी होते से उस ( योग ) झे शत्र घा fog Fu 

£ ANAR samy अञ्च इन feat के पांच y साथी aaga 
हैं, उण का जिहुश करते हैं।- . 


oa 


खबर नस्थाइकुमे अयत्वश्चासप्रश्चा सा विज्लेपसह भुवंः ॥३१॥ 
LET, ९-दौमेनस्य, ३-शाङ्गमेजयत्, ४-श्वास, और ३-प्रश्वास; ये 

AAT के साथ होने ars ( सायो) Fu 

छाध्यात्तिक जाधिभौतिक्ष जोर आधिदृविक Ra से तीनों तापों को 
जो जरे लगते हैं ate जिन से सब भागते हैं, ९ दुःखकहते हैं । इच्छा पूरी 
म छोले से जो चित्त में कोम होता दे उस को २ दौसेनस्य कहते | । आसन 
मर am के शियर ८ MRA देह का न चना ( हिलना) ३ अङ्गमेजयत्व है । 
चिना पूरक छा ua menma प्ले जपणे शाप घाहूर ले arg का नासिका के 
छिट्टो हुररा भीत्र जाता ४ mre कौर फिर्‌ बाहर ARGAT Y agra RTA 
Rua विद चिद ae फो व्याध्यि आरद्‌. € योगसलों फे खाण ये सन के सायी 
भ पोप होते हैं, सत्तादितचिर ws झो नहीं होते, उस लिये इन छिज्ञों के 
faucet Tala छा wader फरते BB कहते हैं fe: 

इप ACHAT UABIETALATA. WAX ॥ 

av (९ चिद्वे पा जोर ५ उन के साथियों ) के निवारणाणे एक तरव (प्रकरण 
से faan ) व्यः णतच्या BS: 0 5 

स्विस की एकष्यता सें के तक हैं ७ ९-यह कि थिन्त तौ eure से aga 
है, बह Esta SS छो संकला हे? उत्तर-स्वभाव से चञ्चल होता ती छो किक 
Haat के भोगते हुवे शिसी १ एंक विषय में कुर देर तकः क्यो लग जाता । २- 
ug कि विषयों के प्रवाह में चित्त एकाग्र समझा जाता हैं auta एक विषय छै 
maint Rat में भटकत gar आं चित्त सामान्य कर एक विषय में लगा 
रहने ने एकाग्र ऋह्टाताः हे, बच्तृतःचञ्चरु ही Zt चउत्तर-तन्हारे aa में चित्त 
wut वस्त है? यादि चिन्तन कोो-खित्त कहो ot fame जण ३ में बदलते हैं, _ 
wat चित्त झो बदलता हे? यदि Var हो तौ कोदे पूवेदूछ विषय wt aE के 
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साने कि HA इसःको Ya देखा या, क्यों कि पूछ दृश्य का दृष्टा क्षणिक चित्त अन 
सः रडा, बदल गया 1 ३-यह fa चित्त स्वभाव से अपने आप एकाग्र At 
हो ज्ञाता है। उत्तर-ऐसा होता at चित्त विज्षिप्त क्यों होला जेसा fa प्रत्यक्ष 
यापा जाता है । इस लिये चित्त एक ऐसा पद्ये है जो एकाग्र करने का यक 

रने से एकाग्र भोर.न करने से विक्षिप्त होजाता.हे । इस कारण एकाग्रता 
का, विक्षिप्त करने वाले ARA निवारणाथे एकततत ( देश्वर ) का नास स्मरण 
ओंकार का जप और उस के ad के बिचार में लग'या जावे, यह उपाय है । 
यहां वात्तिककारादि लोग yeaa शब्द से किसो एक स्थल लक्ष्य पर 
चित्त लगाना कहते हैं परन्त (“एको देवः Wao” प्रवेताश्व॒० ६। ११) AAT 
से ईश्वर एक है, sat का स्मरण कोत्तंन यहां इष्ट RU 

__ रुसलचित्त से tacuie नहीं हो सकती, प्रस लिये निसेलचित्त द्वारा gat 
अक्ति सघने के उपयोगी चित्त के गिर्मेल कर ने का उपाय अगले सूत्र में धारे ह: 


३३-मैन्नीकरुणामु दितोपेक्षाणां सुखदुःखप॒ण्याइपुण्य- ` 


विषयाणां भावनालश्ित्तम सादनम्‌ ॥३३॥ 
सुखिभों में मित्रता, दुःखियों पर दय, पुययात्माओं परु इषे ate 
aifaat में उपेक्षा को भावना से चित्त निसेल होता है | 
~ ` चित्त को मलिनता दूर करने को याहिये कि रुख सुखभोगसमूपत्तों at 
देखकर मित्रता की भावना करनी चाहिये कि” बहुत अच्छा है कि ये मेरे 
fra सुखी हैं? । दुःखितों पर दया करना. कि “क्रिस प्रकार इन बेचारो का 
दुःख दूर हो" ।-पुशयात्मानों पर हंघे करना कि “aga gu को: बात है कि 
OTT लोग पुणयानुष्ठान करते हैं ET से पुणयात्माओो का तत्साह बढ़ता St 
झरैर पापियों को उपेज्ञा करने से शपने से क्रोध को कलषता दूर रहती है ॥ 
‘Wee gar चित्त इेश्‍वरप्रणिघानादि में स्थिरता को प्राप्त हो जाता है ॥ 
` अब यह बताते हैं कि Ast करुणादि द्वारा uae. हुवा चित्त जिन 
, प्रकार इश्चरभक्ति से स्थिर होता.है,: क्या कोडे अन्य भो उपाय है, जिस से 
चित्त स्थर हो? हां है। वह दूसरा पक्त भागे बतलाते हैं:- 


३२-प्रच्छद्नावघारणाभ्याः था प्राणस्य ॥ ३४ N 
भयवा प्राण को बल से काहूर निकालने. और रोकने से: ( भी चित्त 


| पर इता है ) ४ res 
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चिच्च स्थिर करने का दूसरा यह उपाय है के इर qe द्वार द क्षा दूसरा We उपाय है कि देर तक वार वार 


प्राणायास किया जाय । प्राणायास एक प्राण का ठ्यायान 21 ससे दण्ड 
बैठक आदि शारीरक saara ( कसरत) करने से शरीर सुडौल नीरोग रहता 
है, चेसे ही भीतर के शास को बेग ने बाहर फकार मारकर निकालने और. 
उस फो UTIs बाहर रोकने वा शचः २ भीतर. लेकर मोतर रोकने का 
SARITA करने से प्राण बश सें हो जाता है, प्राण के चश में होने से भी चित्त 
axa ( स्थिर ) हो जाता है ॥ अब ती सरा उपाय कहते हैं कि: - 
३३- लिण यवती वा प्रळुत्तिरुत्पन्ना मनसःस्थिति निबन्धनी ॥३४॥ 
जथर ( दिव्य ) विषयवती चित्त फी da वृत्ति उत्पन हुईं सन को 
स्थिति बांधने बाडी होतो Bu | 
नासिका के aga N घारणा ध्यान और समाधि करने वाले को उस 
के जीतने से दिव्य गन्ध जाने लगता है। इसी प्रक्षार fagr के aant में 


संयम करने छे Aa रस का. स्त्रादु गाने लगता St तालु में gan से u 


रूप दिखाई देने लगता है । जिल्ला के war सें daa से दिव्य sad जान 
ugar है । जि केमु में संयम से दिठप शब्द खुन पड़ते Ft fea शब्द 
का लात्पये यह है झि जेसे शब्द्‌ रुपशोदि स्थल विषण हैं चेमे ही अत्यन्त 
wet विषय उस ( दिख ) आकाश लें झरे पड़े हैं जिस का असुभव gu फो 
इस लिये नहीं होता कि छम योगशास्थानुसार जासिकाश आदि में संयम नहीं 
फरसे। संयग करने से जब इन सूक्ष्म विषयों का अनुभव होने लगता है तव 
शास्त्र, अनुनाग WT आचाये छे उपदेश में age होने लगती है कि देखो 
जो दिव्य गन्धा की प्रबृत्ति शास्त्र, अजनान भर जाचाये के उपदेश से सुनो 
जाती थी, वह सत्य Giga लिये छे खर झुक्ति आदि विषयों में झो जो परोक्ष 
हैं, प्रत्यक्ष हो जायंगे, Yar निश्चय होने लगता है। फिर गुळूपदिष्ट wa से 
योगी anga करके अमंप्रज्ञात समाधि लगाने लगता है ॥ । 

इस के एक gean में जो योगसुत्रवेदिकिकृत्ति सहित सुम्बद निर्णयसागर 


. यन्त्रालय का छपा हे, ( निन्धिनौ ) पाठ दै । शेष सब सें ( aat ) 


है। जथे दोनों का ag है ॥ G ; 
३६-विशोका वा ज्योतिष्मतो ॥ ३६ ॥ | 


“waar शोकरहिता कौर ज्योतिवाली ( seat gt प्रवृत्ति सन ait त 


स्थिति को बांधने ताली है )॥ 
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वा ai संयम करने से जहां रजोगुण तमोगुणा न हों 

. प्रवृत्ति शोकरदिता हो शाती हैं, तचा अस्मिता मात्र प्रकाशनप सें सं थस 
करने हें प्रवृति प्र+/शवती हो जाती हैं, सौ ag torien और ज्योति 
जाली प्रवृत्त att सनं को रियर कर देतो है। अयातं शोकरहहिना carta 

नेतो प्रवृत्ति से योगी वित्त फो स्थिर करें ॥ आब चौंथा उपाय कहते हैं: 
taaa चित्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथवा रागरहित चित्त ( स्थिर होजाता RJ 

ya जिस चित्त में सांसारिक feat विंवय at forar न रंहे सब I auia 
. होजावे, ag चित्त भी किसी विषयं के राग ने होने से कित्ती विधय पर 

ह चलता mgt और स्थिर होजाता है ॥ अब पांचवां sata बताते हूँ 


३८-स्वप्रनिद्रजीानाऽऽलम््॑नं वा ॥ ३८॥ 


७. 
ie let ०8 


हो जाताहै)॥ | 
= = wan (नोंद) 418 are विषयों का प्रहण नहं होता और गिद्रा (gÀ) 


2 सा चित्त का संयम करने से भौ. चित्त रियर हो जाता हे ॥ | 

o कलकत्ता आयोव तयन्त्रालंय सन्‌ ९२८९ Go के व्यास प्ताष्ययुक्त पुस्तक गे 
. और लाहौर विरजानन्द यन्त्रालय संवत्‌ १९५९ fae के at व्यामक्षाष्ययुक्त 
 पयुस्तकसे भी ३७ at YA सत्र ( योतरागविषयं वा चित्तम्‌.) नहीं मिलता 
. ज्ञ उस का ढ्यासप्ताप्य मिलता है, परन्तु अन्य स्यानो के छपे युरुतकों में और 
. विरंजानन्द यन्त्रालप के हो छुपे षहुईशंन मूल गटके में भी पाया जाता है 
_ सया हमारी समक मे झो यह भाता है कि यह सत्र अवश्य होना चाहिये 
wat Wa सत्र से शिन ” प्रवृत्तिहपंखा मनसः स्थितिनिबन्धनी ? पदों 
वे मत्र हुई, वह ती सरो लिङ्ग यो, यहां ३: वे में ”स्वप्तनि- 


RTE! 


out x pe है, एवृत्तिका नहीं । इस लिये ३१ थे सत्र में से “चित्त? की 'गन” 


ता, तथा व्यासभाष्य में भी ” चित्तम्‌ " पद को aut गया है। इस से जान 
RR के ३३ वॉ सूत्र Gata चाहिये भोर अनुलान होता है कि save 


. अथवा RGA और निद्र'क्ञान का सहारा SR वाला ( चित्त स्यिर न 


d Aaaa कोई विषय नहीं रहते, इसी प्रकार स्वप्न और gale छे. 


: grme ag adan fag है भोर यह चित्त का विशेषण. हे और 
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भाष्ययुक्त दोनों geast में यह ३५ वा सत्र कट गया हो ओर उस-का कारण 
कदाचित्‌ यह हो. कि किसी. एक खण्डित ( इस ३१ चे खे रहित ) पुस्तक से 
हो ये दोनों पुस्तक रूप हौँ ar इंच दोनों पुस्तकों सें से एक ने दूसरे का 
आय त्यया हो । GACY चाहे यह ३५ वां सूत्र व्यासभाष्य के पश्चात्‌ भी 
बनाया गया हो, वा कुछ हो, इस ससय लौ यह सूत्र आवश्यक और प्रकरण 
को संगत करने बाला लान पडता है, fea से हनने रहने दिया है ॥ 
Ba अन्त में झूठा उपाय बताकर उपायों की समाधि करते हैं: - 
३९-यथा।भ्रमतध्यांनाहा ॥ ३९ ॥ | 

war जिय फो चाहि sua ध्यान करने खे (भी चित्त स्थिर दोजाता है) पा 

: गन को सब aega सें से कोडे एक सन से णिक अत्विमत ( पसन्द ) 


'होता है, उसी के ध्यान करने छै झी चित्त सस में लगना खीरं जाता है, 
' फिर वशीसूल चिरा फो. owe सी. रूगए सकले. हैं ॥ 


THAD, ANAS सू दुर, नासिकाग्र,ज्योति<चन्दर, सूर्य, अन्य तारा 


भाय, grat आदि किलो चमोली seq वा आन्य जिस किसी को afana 
(aax ) करे, उस मे चित्त संगा कर स्थिरता Red, फिर वशी भूत चित्त 
शास्त्रों पंदिष्ट पंदाथे मै लगना gra हो जाता है ॥ 


इस में Ya रुद्रदत्त जो का मत यह हे.कि जगले (४०वे) सूत्र में जो 


; दो (९ परंमांण, २ परंसमहृरुव) कहे हैं, तन दोनों सें से जो अपने बो असि- 


सत हो उसो का ध्यान करे ॥ 


ऊब यह कहते हैं कि हंस चित्त को स्थिरता के पक्कुपन को कैसे जाने 


: कि पक्की रोति पर अब चित्त स्थिर हो गया ? 


४०-प्ररमाण परममह₹बान्तोऽस्य AMBIT: ॥ ४९॥ 


Ute अण और परस aga तक इस (चित्त) का वशोकार होलाता है॥ . 
चाहे ती परमं. NS से छोटे पदाथे में चित्त को लगादे और चाहे . 


` त्तौ बड़े से a? में । जब ag अधिकार चित्त पर योगी को हो जावे aq 
` जांगो कि चित्त वश्य हो गया ॥ प्रश्नः 7८: अक 


इस मकार वश्य चित्त को किस विषयक भौर किस स्वरुप की aay ` 
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AX योगद्शन .भाषानवाद्‌ 
१-क्षीणवृत्तरमिजातस्येवं ANTS ण ग्राह्यं TE 
तत्स्यतदज्ञुनतासमार्पात्त ॥ ४९॥ `| 
स्फटिक भणि के तुल्य ata ( म्रमाण Hadai सूत्रोक्त ) afaat 
efter होगई हैं जिस की, ऐवे (चित्त) के ग्रहोता, aga scare में उन में 
स्थित होकर उन्डी के से स्वरूप को प्राप्त हो जाने को समापत्ति.( कहते हैं ) ॥ 


चित्त के वशीकार में चित्त की क्या दशा वा क्या स्वरूप वा किस विषय 
की अवस्था हो जातो हे? इस जिज्ञासा के उत्तर में यह सूत्र कहता हे कि 


| gayo वें सुत्रानसार जब चित्त परण गण और परस महान्‌ पदार्थों तक 


(संयम सीख जाता है तौ फिर “समापंत्ति*-संप्रज्नात नसाथि fag हो जाती 
है। समापत्ति उसे कहते हैं कि प्रमाण विपयेय विकल्प निद्रा और स्सृति; ये 


(पांचों चृत्तियें जिस चित्त को क्षीण हो जातो हैं तौ fac ag चित्त जिम 


ग्राह्य विषय में लगाया जाता है, नितान्त त्दृरूप हो जाता है aata 


“यदि उसे हाथी के देखने में लगाद तो बस चित्त ad हाथी में स्थित होकर - 


हाथीरूप अन जाता हे । इसी प्रकार अन्य विषयों में सनकिये । TR gt 


Ww 


जिस ग्रहणर-इन्द्रिय-चक्ष आदि A संयम करो, eat चक्ष आदि के तदुरूप . 


चित्त स्वयं बन जाता हे । अर्थात्‌ जब चित्त को HIG, ATs, कान Farts 
किसी ग्रहण ( साघन=इरिद्रिय ) में लगाया जावे तौ चित्त निरा तदाकार बन 


. जावे । ऐसे हो जब चित्त को ग्रहीता (.शइङ्कारविशिष्ट आत्मा ) में लगाया 


जावे ती बस चित्त आपे को भूल कर स्वयं पुरुषाकार.बन जावे । इस में 


, दृष्टान्त मणि का. है कि जैसे kamaa जाति के मणि-स्फटिक में 
. कोडे रङ्ग नहो है, वह निमेल स्वच्छ है, पर जपाकुल्ुम जो रक्त पुष्प होता हे. 
उस को समोपता से उस को रक्तता (get) को कलक पाकर स्फटिक निरा रक्त 
। जान पहता है, नोलोत्यंल के समीप रखने से नीला और. we पुष्पादि 


सामीप्य से रूफटिक,भी पोला जान पढ़ता है। ऐसे ही क्षोणवात्त चित्त are 


ci विषय), ग्रहण (इन्द्रिये) भोर ग्रहीता ( भहङ्कारस हित आत्मा=त्रीबा त्मा ) इन 
= तीमों में से जिस से; संयम करो. (faa से. लगाव.) उसी के सा स्वरूप vic 
a लगता है । जेते लोक में किसो पदाथ. की अत्यन्त कामना करने वाळे 
_ चित्त की जब उस अत्यन्तः इष्ट. एक पदार्थ A अतिरिक्त अन्य किसी सें इच्छा 
ae नहीं रहती तब उस (जिचा रें” vata और चलते, फिरते 


ot 
| YA 

N 

. v p” 
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खाते पीते सोते जागते उस्े बही एक विषय रहृणाता हे फ्योंकि जो चित्त 
सब बिषपरें का शहण करने वाला है, - बही जब किसी. एक स्थल वा yen 
पढ्थे में aesa ) fava होगया site aga) staat के स्वरूप 
सें परिणत छोकर agree होणया तब जन्य कुछ किस को qa ? चित्त के 
इतने एकाश छोजाले at ” समापत्ति * कहले हैं ॥ 
जब ससापशि के ४ चार Kz कहते ya nun afanant anfa का 
कथन करते g Ta: s 
४२-तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पैः Warn 
qami समापत्तिः ॥ ४४ ॥ 


खन (.४ ) में सवितकों समापत्ति वह है जो शब्द, at और ज्ञान के 
tareat से fafa हो ॥ 
- समापत्ति सें चित्त लदाजार होजाता हे, परज्य कल्पना करो फि एक पुरूष 
गौ में चित्त को लगाकर तदाकार करके जमापत्ति को तौ जब तक गौ शब्द 
शोर गी शब्द का शथे पशविशेष शोर इन ( शब्द जौर AY) को निलाकर 
जो GS Wal जाला है ag wa; एन शब्द aÅ और wrt के farga 
रहे तब लक्ष उस समापत्ति,को सवितका कहते हैं, पो कि उस में शब्द भी 


मिश्रित है, अथे भी, और उन दोनों का छान भी॥ 


परन्त जब शब्द और ज्ञान के विकल्प भी न रहें तब निश्चितकों aat- 

पत्ति होती है, जिस at ams सूत्र aga हैं किः- 

४३-स्थावपारशद्डा. स्वरूपशान्यबाऽथानभासा 
| o निर्वितको ॥ 8३ ॥ 

... स्सृति छे साजित (दूर) होने पर अपने स्वरूप से शन्य सो, केवल ad 
(ग्र ह्य विषय) मात्र का जिस में झान हो, वह aant ( समापत्ति है )॥ . 
.-सवितका समापत्ति में “इस शब्द का यह अथे. हे" ऐसी cata. सिली 
रहती हे पर नि्षितक़ों मे. स्सुति का काम नहीं रहता, न ज्ञान का काम. 
रहता; RAT WA WM के स्वरूप को चित्त घारण फरलेता है, तब चित्त 
सगो AAR स्वरूप से शन्य :सा होजाता और ad ( quay विषय ) साक . 
स्वरूप से भान Vales aH AM Ui समापत्ति कहते. 
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Vintage fe ad सवितको ,गे.गौ अश्‍व घट पट आदि: शब्द और 
 इनशठ्रों के..वार्य पशुविशेरष, सृत्पररिणाम.' वा तन्तपरिणासविशेष आर 
_ यह चान, कि इस २ शब्द का यह २ at ( वाच्य:ग्रःह्य विषय पदाधे `) है, 
चे तीनों ( शब्द, अधे, wit ) मिळे रहते. हैं, वेने: निविंतको में: न हं wrt 
कि अभ्यास के पकजाने से वारंवार गौ आदि asit से पशुविशेषादि अथे का' 
ग्रहण करते २ इस स्सृतिः की :आवश्यंकता हो नहीं रहती. कि शब्द” क्या 
और उस के भये क्या ।( किन्तु चित्त जिस पदाथे में लगाया जावे; कट उस' 
पदार्थे का स्वरूप धारण करकेःतद्रप बन जावे; अथे जोर: TST तया इन 
दोनों के वाच्यवाचक सम्बन्ध को भलकर मानो इस AZ के फंफट से शन्य 
सा होजावे । इस अवस्था कां नाम “fafaaat समापत्ति” है ॥ 

हम लोग जब गायत्री वा प्रणव का जप करते हैं.ती गायत्री के शान्त" 
गंत शब्द्कलाप को बोलते हैं, फिर उस २ शब्द के अथे पर चित्त लगाते a 
और फिर जानते हैं कि इस २ शब्द का यह २अथे है, सो जब तक यह UST 


=> 


रहती है तब तकः”सवितको समापत्ति " णांनो और जब केबल ay के हो 
स्वरूप का भारण करके चित्त अपने रूप से मानो शन्य सा होजावे MT 


उसे * इस शब्द का यह अथे है › ऐसी स्सृति भो न रहे, साफ होजावे, तज . 


. वह अवस्था” निर्वितको संसापत्ति > कहती: है ॥ ` 
१ सवितको, २ निवितको फहचके, अब ३ सविचारा और ४ निविचारा 
का कथन करते हँ | tg र 
202 FEE ४४-एत्तथव सावचारा [नावचारा च 
WAA सूक्ष्माबिषया व्याख्याता ॥ १४ N 
za इस हो से सूक््माविषयवाली संविचारा और निर्विधारा मी व्याख्यात 
. (जानो )॥ Sb LORRI F 
wate स्थलविषय परं चित्तं लगनां और शव अथे ज्ञान के विकल्पों 
i मिश्रित रहना, जसे” सबिनको ” कही गडे, तैसे हो करिसी za विषय” 
पर चित्त फा संयम करना और उम सूह्मविषय के वाचक शब्द और वाच्य 
; दोनों के! पररूपर iii करेना “ नविचारा*:ससा- 
AT WD. आगे: बढ़कर चित्त 


A 
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का लेवल wwe विषयजाज्र at स्वरूप बनजाना “ fant » समापत्ति 
सही थी; वही निविचको जब रुथल विषय से आगे घढकर सूच्मविषयक्त 
होते है तब ere > सभापत्तिकहाती हैएः 
४२ । ४३ । ४४ aint gat भं घार ससापत्तियों का ava यह हुवा 
कि वित्त का किसी eee गौ we ve आदि दिषय सें संयन होना पर उस २ 
गी enh yy पदाये Rasy अर्थ खान छे सस्पन्धों को'तकंना ait रहना-: 
९ “सावतक) जीर इसी प्रकार काल दिशा जाकाश वा पश्चु नहामृतों की सूइस 
RENT इत्यादि किसी get Aua N चित्तक्षा daw करणे उस २ काल आदि 
के शबद ad छाज छे सम्वन्धी at तकना रहते ya (चित्त का .तद्गप बनना- 
२-0 waa न सजापति जानों । भोर.पन्हीं. सचितको और सबिचारा: 
में जब शब्दू अधे और ज्ञान को.तळेना छू टकर छेवल.स्थलविषय मात्र का 
स्वरूप धारण करके TAT तटुरूप बनजावे तब ३-” निवितको” और gan विषय 
पर ऐसे दो छयेसाच्र के तद्रूप हो जाना y—* त्तिविचारा* ससापत्ति कहाती है ॥ 
पल ४४ थे सूत्र में सूद्लविषया कहने से जब aaa समापत्तियों 
को साविवारा ईनर्विचारा कहा, तब ४२। ४३ पूत्रोक्त सबितकों निवितको का 
हणसासषया समकना Kataa वा परिशेष से बा vena से ससो tt 


५-सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यं सानम्‌ ॥ 9४॥.. . „ 
और सूषमबघयत्व_भलिङ्ग (ate) तक है ॥ . 
४४ ब सूत्र सें जो सझमविषया समापत्ति के सबिचारा निश्चिचारा दो सेद्‌ 


wa हैं सो सक्षमता की अवधि नियल करने फो यह सत्र कहता हे कि काल 


गाकाशरदि और तन्मात्रादि. से लेकर afer प्रकति, लक -सङ्न विषय. छो ४४ 
a सूत्र में विवत्ता है ॥ .. 

४६-ता एव. सबीजः. ससाधि:.॥:४६-॥ 

चे, (,४ .सनरापत्तिये ) हो .( मिल-कर-) सजी ज sate ( कहाती-है ):॥ 

१-सवितको,२-निवितको,-३-स बिचारा और.४-निचिंचारा समापत्तियों 


५९० तै क 
. 


को ही सबीज ar dama योग कहते. हैं WA . .:::८ „5-7 


“ 


१४ १ ४७ ८४.५ 


« इन चारें से. से .गन्तिस निव्छिचारा का तत्तम कल. बताते हे. कि-- 
१७=निवि'चारवेशारद्येऽध्यात्मप्रसादःः॥ ४७: : = 
पनिर्विचारं (संमर्धि) के सेसेस्प में काध्यपत्म ki है 


je 


पे > 
4५ PS Má 


No 
5 
® i 


0000 23255 


4 
ह 


r 
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) निबिचार समाधि का न 

रहित मकाशरुप afg संतच को प्रकृति ( प्रधान ) पयन्त सूम 

का fna में प्रत्यक्ष होजाता हे और रजोगुण तमोगुणों; से .तिरो(इित agi 

होती, जो सास्विक होते. से ,निरो निमेल है, ऐसी स्थिरता. छोजात्ता । इस 

दशा में सारित्रक afg प्रसक्त निसेल स्वच्छ निर्विकार होज्राती है भौर उस 
बद्ठि.को योगी लोग-- : ु 

प८द-ऋतंभरा सत्र प्रज्ञा ॥ ६८ N 

(कहते हैं कि) इस में प्रज्ञा ae )आतंञरा (संज्ञा से कही जाती है) ॥ ` 

ऋतंभरा का अधे यह है कि ऋत=सत्य=विकंल्पर हित ययाथे agit 

बो जो बढि विषयता से थारण करतो है अथोत्‌ तज निश्नम बहि होंजाती है ॥ i 


dau यह. हे कि रजोगुण तमोगुणों के मल से 
aig विषय 


४९-श्रतानमानप्रज्ञाभ्यासन्यविषया विशेषाथत्वात्‌ N ४६ ॥ . 


( यह ऋतंभरा प्रज्ञा ) विशेषविषायणी होने से श्रुत>शास्त् और अन- 
भान को प्रज्ञा से भिन्नविषया है ॥ 


शाख गौर अनमान से भी पदाये का ज्ञान होता है परन्तु साक्षात्कार 


नहीं होता, पर हां, इस ऋतंभरा प्रज्ञा से साक्षात्कार होता है, इस लिये 
शण अनसान तौ सामान्य ज्ञान कराने वाले हैं भौर ऋतंभरा var विशेष 
ज्ञान कराती है । इस लिये यह अत और अनमान से अन्यविषया है ॥ 


५०-तज्जः संस्कारोऽन्यसंर कारप्रातबन्धा ॥ ५०॥ 


` इस (ऋतंभरा प्रज्ञा) से उत्पन्न हुवा संस्कार आन्य संस्कारों का हटाने, 


घाला हे ॥ 


यद्यपि शब्दादि विषय भोग वासना रूप अनादि शत्र, अयोगियों छे. 
संस्कार बढ़े प्रबल हैं, पर यह ऋतंभरा प्रज्ञा जब अपना संस्कार उत्पल 


ja करती है ती अन्य संस्कारों को. दूर भगाती है ॥ 
ओ- ४९-तस्यापि निरोधे संवेनिरोंधान्िर्बाज: समाधिः ॥ ५१॥ 


है १०९१७३० 


fadin ( adama ) योग Fag होजाता 2 ॥ 
. ऋतल॑ंभरा UWE के संस्कार अन्य संस्कारों को परम वैराग्यबल से wa 
रोकते हैं:तो:होते २ उसी पंरमंवेराग्य से ऋतभरोत्पक्ष संस्कार भौ रुक जाता 


_ हे नोर तब-निर्वी सभी अर्थात me Wa जावें भौर 


OES? 
SAPS 


ewe ( क्रतंभरोत्पक्ष संस्कार ) के भी रोकने पर सब के रुक जाने से 
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वित्त अपनी प्रकृति ( स्वरूप ) में लीन होजावे तब यह आत्मा चित्त भौर 
` नमे विषय और उस के dew. से seat पाकर केवल .गपने स्वस्वरूप 
a से स्थित रह जाता हे । उस समय चित्त और उस के साथियो से छटकारा 


पाया WIT, परणात्मा का अनभव करता हुवा परमानन्द का भागी हो 
'जाता है। यही योग का फरा हे ॥ 


इम प्रकार उस शास्त्र में afaa योग का लक्षण, वित्तवृत्तिनिरोध 
पंदों का व्याख्यान, अभ्यान और वैराग्य इन दोनों उपायों. का स्वरूप आर 
Ry, संप्रजाल iduna सेद्‌ से योग के'दो गौण सुरुष स्वरूप, योगास्यास 
'एदुंशेनपूवेक खस: के उपायो का सविस्तर age भोर संक्षिप्तोपाय में श्वर 
-गणिधान हारा योगफल, चित्त के विक्षेपों ओर उन के सहभू ( साथियों) 
“गण को aa, उस से बचने को gaara का अस्यास, FA करूणादि संपादनं 
ii adana योग की gate विषयवतों nafa, ४ समापत्तियं, उन के 
A WAU ANT विषय, जीर asta dia समाधि at वर्ण न करके NE 
से एस प्रथम. सनाधिपाद at सनाप्ति को गई ॥ 


gia wl ललसोरासस्वामिछते 
` योगदर्शनं भाषानवादे 
प्रथमः समाशिपाद्‌ 
॥.९.॥:.:) 


we 


sts, 


gree: ip RN a ५ Soaps 1 2 5 “ Yi KIE 
SRT ०2११४७६ ६४. ४४५४15 s i 7001320213 है YN alll hs s aa? 
were Pe f $ नै 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र्‌ Fi 2 
© 


eye BRA 


; r अथ साधनपादः R N 


— CSO 


ह इस पाद्‌ का आरम्भ इस लिये किया जाता है कि sua वा wat 
कोटि के योग सोखने वालों को तो. प्रथम पाद में कहा: योग: को वर्णन 
Mata है, परन्त जो लोग मन्द कोटि के अधिकारी हैं, जिन का चित्त अति 
MQM ओर छड्य,तथा रागयक्त है, उन के लिये विस्तार चे उपायों (भथ नों) 
ओ- का वर्णन अपक्षित हे । सो. इस पाद्‌-का नाम हो” साघन पाद्‌ 7 रखकर 
AS प्रतञ्जलि.मुनि सविस्तर .योग के साघन.बताते हैं, जिन से चित्त ug 
a हो भोर अभ्यास तथा: वेराग्य.प्रास-हो, जिन से-वित्त स्थिर होकर योग 


_ का फल पाने के योग्य हो । पहिले पाहिल ध्यानयोग के : सहायक किया 


योगका. वर्णन. करते हैं णयांत्‌ जिन क्रियाओं के करने से पुरुष 'च्यरनयोग 
। a योग्य बन सकता है, उन क्रियाओं को क्रियायोग कहते. हैं. भर चे ३ 
_ काम हैं। यथा- ... 


५४२-सपःस्वाध्यायेश्व A TIAA क्रियायोग: ॥ १॥ 


१-तप, २-खाध्याय, भौर ३-देश्वरप्रणिधान क्रियायोग है ॥ 

_ १-शीतोष्णादि सुखं दुःखादि द्वन्दों का सहन और हितकारक नपा 

_ लला मोजन, इसी प्रकार शास्त्रा नुसार प्रातरुत्थानादि क्रियाकलाप का AA- 

. प्लान करना” तप? , २-भोंकार, व्याहृति, गायत्रो आदि पावन पाठो कह 
> कप, वेद उपनिषद्‌ आदि में के शान्तिदायक उपदेशों का पाठ करना 
“स्वाध्याय”, जोर ३-सब उत्तम हेवराज्ञा वेदविहित कर्मा को करना और 
_ डवेधर को सवे कर्मों का साक्षी और घरोहर रखने वाला जानते हुवे उसी के 
अपण करना, उस पर सच्चा और. पक्का भरोसा रखना, WH पाने की इच्छा 


it मिल कर “ क्रियायोग > कहाते हैं जयात्‌ योग सीखने वाले को ये 


रहना, इत्यादि प्रकार देशरपरायण होना ” इंश्वरप्रणिथान > है। ये. 


Ei 


A 
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WA 
के लिये फेजा-कर कहते YR यसत्तियमादि. अङ्गो का व्याख्या Aa 


सुत्र से men करके-इसी पाद में कहा जायग[॥ - ; 
अत्र इन ३ क्रिपायोगौ का प्रयोणन अगले qa R निद्दिष्ट करते ह्‌ E 


४१३२-सस्गाचघभावनाथ, छ थतनकरणाथश््च ॥₹॥ 


(ag क्रियायोग) समाधि छे उत्पादनाथे और क्लेणों के घटाने के लिये है 

म्रयमपादोक्त ware को वित्तशुद्धि द्वारा उत्पन्न करने के लिये और 
gangari (faq अपने agt का wit) के विरोधी अद्या शादि wat 
के घटाने, न्यून करने, शिथिल करने का पुरुषर्याति के fag करने में ANE 
को असतथे करने के लिये तप आहि क्रियायोग हैए . 
RT छोशों को गणना करते F- oe 2 | 
Ue ARS (WATTS AIST AAT: पञ्च ext, ॥ ३ ४. 

१-आविद्य', २-अस्किता,  ४-२राग, ४--्ठेष झर ३--असिनिषेश} ये 
घाँच y क्लेग.हैं ॥ ् 1 

विद्या: आहि ५ पांच केश हैं, जिन के चदाने घो लिये सूत्र संख्पा प Ñ 
किणायोग -NATAT AAAY यदै हे । इन पांचों के लक्षण. TN सूत्र 
(५४६ ) से (६०) तक करेगे ॥ 

इसे सूत्र में अन्य सङ पुस्तकों में तो जो Tare पास हैं, ठीक यही पाठ है, 
Ute Saw योगसूत्रजेदिकडक्ति मुस्जहे की छपी में “ag? शब्द नहीं है tt 

अब इन पांचों AT में प्रथम संख्पा की अविद्या को प्रधानता कहते हैं किः- 


WY — AAR त्रसुत्तरेषां प्रस॒ुप्र तन वि च्छि ल्ञो दा राणा म्‌ ॥४॥ 
: „ AYE; aa, विच्छिन्न और उदार रूप अगले (अस्मितादि ४) केशों ar 
क्षेत्र अविद्या हे ॥ 

अगले nga y । ४ भेर के सब AN का क्षेत्र (भनि) अविद्या Fe 
a खेत में ova sana हैं, aa अविद्या में गस्मिता आदि उपजते हैं, खेत 
न हो तौजेंसे अक्त उत्पन्न नहीं हो सक्त, वेसे हो अविद्य! न हो तौ अस्मिता दि 
हेश भी. Sere नहों हो सक्त । कों को १ शवस्या “प्रसुप्त” है, {गस सें 
हेश मानो सोके रहते: हैँ २ अवत्या “aaa” हे, जिस मे कियायोग स्के 


छ से हेण छोटें-त्रन-सूक्ष्म रहते हैं। ३ “ विच्डिन्नता ?. जिस में feat 
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y ~ it SI 
_ सजातीय वा विजातीय अन्य लेश से दुबा रहे, और ४ “ठरारता? जिस i 


HT पूणंरुप से कान में आ रहे हों । ये सब के सब अविद्या भूमि विना नहीं 


' रह सक्त । इन ४ अवस्या उगले क्गों में से विदेहप्रकतिलयों को ( देखो ye वां 


वे सूत्र) ngg क्रियायोगियों को तनु और विषयियों को विच्छिन्न और 


उदार अवस्था वाले हेश रहते हैं ॥ भन प्रचन अविद्या का लक्षण करते F- 


५३-अनित्य।ऽशुचिदुःखाऽनात्मसु नित्य 
| शुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ४॥ 
अनित्य में गित्यता, अशुचि में शुचिता, दुःख में सुख और अनात्मा सें 


x 


aaar समकना भविद्या है ॥ 


उलट ज्ञान मयात्‌ अन्य में अन्य aig at अविद्या कहते हैं, जिस के 
४ भार हैं । १-अनित्य जगत्‌ भादि को नित्य जानना, २-सलपूत्रादि के 
AL देहादि को शुचि सानना, ३-विषय झोगादि परिणाम दुःखों को सुख 
संतर कर चन में फंसना, और ४-अनात्मा बुद्धि शादि वा स्त्रीपुत्रादि को 
आत्मा नभकना । इसी प्रकार पाप को पुणय, अनथे को अथे इत्यादि जाननाः 


E: झो अविद्या हो Qn अब दूसरे क्षेश ” अस्मिता ar लक्षण करते R- 


४७-दुृग्दइर्शनशातक्तत्रोरेकात्मतेवा$स्मिता ॥६॥ 


` द्रष्टा मोर दशत की शक्ति फो एक सा सानना ” अस्मिता * है 0 
देखने वाला आत्मा और देखने का साधन बुद्धि था अन्तःकरणमात्र को 


Um सान Sar अस्मिता है | गविद्या ( अनात्सा को आत्मा मानने ) और 
_ अस्मिता में भेद इतना हो है शि Baa आत्मा को अनात्मा वा अनात्मा को 


आत्मा मानना अविद्या और सुखदुःखा द्विशिष्ट अन्तःफरणादि को सह सानना 
कि में सुखी, में दुःखी, में नोटा, में दुबल, में कृश हूं इत्यादि अस्मिता Ba 
o अब ३ तीसरे क्लेश--राग का लक्षण करते F: -- ; 
;  ४८-सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ 
सुख अनुप्तव करने के पिऊलग्‌ भभिलाष को राग कहते हैं ॥ 
z सुख अयात्‌ सुखभोगने के जनु--पश्चात्‌ जो इच्छा सुख भोगने वाले में काय 


_ जाती है और जो फिर सुखदायक पदाचे की अप्राप्ति में सन्ताप होता है, 


. वह राग चान का तोसरा कृश हे । इसी प्रकार उस क्षे asg चौथे ४- केशर 
- क्वेष का लक्षण करते हैं किः-- l | 
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ध९-ठुःखान शयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 

दुःखं भोगने पश्चात्‌ at wa ( सोषा में.) छाये रहता है, द्वेष कहाता है.॥ 

राग से प्रीति और ga ये .क्रोच लक्षित होते हैं ॥ 

wa पांचवे क्लेश गजिनिधेश छा लक्षण करते हैं किः-- 

६०-स्वरसवाही विदुषोषपि तथारूढो5मिनिवेश: ॥ ६ ॥ 

( ganra में गरने के दुःख को स्वरस कहते हैं ) स्वरस के साथ ana 
चारा, Agg को wl ( सुखं के) सनान चढ़ा हुवा (aay 'असिनिवेश हे ॥' 

जिम घरबार एक YA aT वा पश पक्षी आदि सरणदुःख से भागत 
छै इसी ware एक पढ्य लिखा विद्वान्‌, भी YA जन्म में सरकर उसके दुःख 
GY gu: एस जन्म. सें नहीं चाहता और कहता है कि” अन न सरु ! यह 
इचित्वत्तिविशेष अभिनिवेश फहाता है ॥ | 
t शविद्यादि पांचों aut के दूसरे नान ये. हैं; जो अन्यत्र इस 
way गिनाये हुँ किम 


सर्गो भो होस हामो हस्ता मिली ह्यन्य संज क: । 


RAM पञ्जुपत्रषा सांख्ययोगेष व्ोास्तता ॥ 
९-तनस , २-मोःह, ३-नहानोड, ४-तानिस्त्र और ५- अन्ध; WEY प 
की. अविद्या सांख्प भोर योगों सें कही है ४ - 
अ KIT के त्याग का उपाय कहते हैं: 
६९-ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः: ॥ १० ॥: 
ब. आपने. कारण में, लय से हटाने चाहिये ( जन क्रि) सूक्ष्म. हों: ॥ 
प्रथम छन Kot को क्रियायोग से gen.( हलर ) करना चाहिये और 


` {केर agi से जो Ka उत्पन्न होता हो उत्त को वहां फा वहीं रोक देना, - 


म प्रकार GR WIT का हान ( बबाव: ). हो-सत्त्हा है ॥ भोर. 
६२-ध्यानहे या स्तठ्वृत्तय: ॥ ९९ ॥ 
न (RN) की वृत्तिये ध्यान से हटानी चाहिये u 


o ga Ri की जो सुन्न दुःखः Meaty स्थल बृत्तियां हैँ, उ५ को चित्त तो. 
एकाग्रता रूप च्यान से इटा सकते हैं ॥ ; ti 
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| i = eer न या अब यह कहते हैं [कि इस क्षशों को क्यों FAT AEA ? 
YA ses BUTS SATA गो दुष्टाऽदृष्ट जन्मत्षद्ना यः ॥ १२ ॥ 


je ( क्योंकि ) वत्त मान ए भावो जन्तो में प ने यो रप RACAL का YA 

/ 0 हेश शी हैं ॥ | 
aA चत्त मंन जन्म को दृष्ट और आगे होने वाले को. घिना दे खावा Age mea 
B इन जन्मों सें मिलने वाले ATARA क्र से नत्पन्न.पुणयों वा 
carat का सूल केश हैं। शविद्यारि aaa et तौ:इस लोक वा. परलोक में 
भोर सशय At न हों,.जो मुमुक्ष वा योगी BV हटाना. VN ment जि; 


६४-संति मूले ततद्विप।को जात्यांय॒भाभाः त १३ N 

; = * झुल के रहते ga उन का फल=१-जालि, २-आएय और ३-भोग होते है॥ 
amr पश पक्षी आदि जाति, नियत. क!ल. तक्र जीवन, शर सुख दुःखद 
d झोग रूप कसैविपाक तब हो तक हैं जब तक उन के. मूल: कश... दें, जग्‌ 


3 अधिय्याविक्केश जो मूल हैं, न रहें,-ती “छिन्ने मूले नव पत्रे त शाखाः ) पाड. 
- कट जाने पर ग पत्त रहें, न टहती । इस कहावत के अनभार न जाति रहे, 


fa 


YA हु।दपरितापफला: पुण्या5 पुएयहतुचात्‌ ॥ १४ ॥ 


: wa a ( जाति, जाय मोर AA ) पुण्य ऊर ata हेतु होने 3 gi शोश 
_ कृप फल वाले हैं ॥ 


क्यों जो ! पापहेतु शोक ar दुःखफज् at बचने ( त्याग्ने ) योग्य हैं, 


| k हे? उत्तर 
. ६६-प्ररिणामत्तापसस्कारदुःखेगंणवृ'त्तविरोघाच्च्‌ 
दुःखमेव सवे विवेकिनः ॥ १५॥ 


|, विवेकी को ती परिणाम दुःख, ताप दुःख भौर संस्कार दुःख से. तया ` 
गुण त्तियों के ( परस्पर ) विरोध से, सब दुख ही है ॥ 
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fast जो छख और दुःख को विचारदूष्टि से देखता है; चस को दुःख 

ती दुःख हैं.हो पर जो अन्य .गविवेकियो को सुख जान WER हैं, वे भी तसं 
को दुःख ही जान पएते हैं । जैसे मकडी का नमे-फोमंल जाला छने में हाथ 
को: कैसा सुखरूपश सुलायम अच्छा जाल पड़ता है,. पर agt कोमल. जाला 
mis में गिर ord ती आंख को खरद्रा दुःखदायक्ष और दुःखरूपशे जान 
aar R नित्य. सूखे, चले. चाने वाळे को कशी दाग रोटी मिल जावे तौ 
घडी स्वाद्‌ जान पड़ती .है.चाहे कितनीःही मोटी हो, uta नित्य बारीक रोटी 
CRG ) खाने वाळे फे. हक़ AA सी प्रायः च भते हैं । बैते हो योगी, जो 
शन्य-साप्रारणों से अत्यन्त सुकुंमःर:( नाजक.) हो जाता है, चे. भग .शो 
aM Wart करो सुख जाने पडते By बस खु रमा योगी को दुःख Ul जान पइते 
पयोसि उन gel में की एक Raa दुःख है 1 wife. जितने 


“सद्‌ ये Sa छे. guise हैं, “सब-पंरिणत्ती हैं, जो बत्तेसान क्षण से अगले 


RW मे. लेखे, न: रहेंगे । वल्पज्ञालकोशिये कि हम: को faa, बज पहरने गे 
सुख होता R परन्तु वक्त हर एकः क्षण मे कुछ मे छा हो ता male, क्योंकि 
ag at निभेलता. परिणामिनी ( बदलने वाली.) है। fadt एक: gear 
युवति wt के दशेत उपशन में gy जान पडता-है;- परन्त बहुए. के HET 
पर यवाउवस्या क्षी परिणामिनी है, जो क्षण २ में बढापे से बदलती है, बढापा 
ख हे ती प्रन बंहापे के परिणान को जानने वाला फन यवायस्था में सुख 
WIA । Get अन्य, सब पृशयाजित सुखभोगों की gar है, इस लिये 
विवेकी पुरुष इसे दुःख छी समझता है ॥ 
दूसरा ताप दुःख; जो प्रत्येक सांसारिक खुख में मिला रहता है। घर्षोकि 
सुख भोगते समय मनुष्य चाहता है कि यह Aw सुख कभी wt विच्छिन्न 
( अलग.) न हो, ऐसा सोचकर चस सुख के आधर साधनों से ZI करता है, 
द्वेष से चित्त को संताप होता है, सन्ताप स्वयं दःखरूप है । इस लिये ताप 
दुःख के लगे रहने से भी विवेकी को सब दुःख हो जान पडतां हे! 
तीसरा संस्कार दु.ख, क्योंकि सुख भोगने से सुख का संस्कार रहता 
है, संस्कार 'से उस को याद्‌, यांद से उन में राग ( फंसना ), राग से सन 
वचन देह को प्रवृत्ति, उस से फर्मोशप.णौर तसः से दुःख का अनुभव, उस से 


-फिए संस्कार, फिर याद्‌, फिर राग, फिर प्रवृत्ति, फिर antaa झर फिर दुःख। 


इस प्रकार संस्कारचक्त के लौट पौ ठ से विवेकी को सब दुःख ही प्रतोत होता हेत 
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छुन परिणाम, ताप भौर संस्कार ewe दुद के नतिरिक्त गुणों की वृत्तियो के मतिरिक्त गुणों को दृत्तियों 
____ क्नेपररुपर बिरोच से at विवेकी को सब दुःख ही भान होता R । क्यों कि सत्त्व 
) _ रज तम तीनों. गुण ए* दूसरे से कुछ ब्रिरोघ हो रखते हैं आर ATA वा रज 
/ जा तस दस में से किसी एक को बलता से जब सुख जान पडता है, तब भी अन्य 
.. विरोधी गुणों की दृत्तियें शपना दबाव हालती रहती हैं, ती इस युद्ध ( कश. 
nama) सें सुख कहां? सरव गुण शान्ति Sarat है, at राजस VAs 
आपनी घटा उठाते हैं कौर तामस सूढता अपना बल दगड़ाती हैं। भागा कि 
गुणों में से किसी फो aayas निल किया जासके परन्तु तीनों में से किसी' 
एक का भी, जब तक संसार है, wag ma संभत्र नहीं अत एव सन संसार 
mig fest को कितना ही सुखमय जान पड़े, पर विवेक्री को निरा दुःखम 
_ श्ानुभूत होता हे । इस लिये Ragas maaa को त्यागना इ Su 
=. अब जब सब दुःख ही दुःख है, तो चस दुःख को तीन अवस्था हो सक्ती ` 
Ti ९-भूतः दुःख २-वत्तेलान 'ख और ३-भावो दुःख । जो दुःख होचुफर 
उस को चिन्ता व्यथे है; जो वत्तमान है, वह अगले क्षण में न रहेगा, YA 
_ हो जायगा, उस का विचार भी व्यथे है, परन्तु जो दुःख होने वाला है उसी 
को रोकना चाहिये । इस लिये आचाय अगला सूत्र बनाते हैं fa- 
_ Reet दुःखमनागतम्‌.॥ १६ 
ह की GS भज़ारात (असी नहीं भाया, “पर आने. बाला ) है, बह 
. हटाना चाहिये ॥ Re foe YA 
= ६-दृष्टदृश्ययो:संयोगी हेय हे तु; ॥ १७ ॥--.. 
gar atte दृश्य का संयोगऱ्हेय का हेतु है ॥ Societies 
be: र दृष्टा जीवात्मा और दृश्य प्रकृतिजन्य देहा दिं कार्य, इन का संयोग ही 
im OOO 
| = 5 ; अब टूश्य--प्र /कृत पदाय का MGI वर्णन करते हैं किः-- 
05 ६<-प्रकाशक्रिया स्थितिशी ल॑ HA न्द्रिया त्मक 
` > भोगाज्पवर्गाथि दृश्यम्‌ ॥ (८५. 
os = _ ` प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला, (प) भूत्तस्वरूप झर इन्द्रिय 
` Ten भोग बीएल दै ५ 
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nafa के तीन्न गुणों में से सत्वगुण का स्वक्षाव प्रकाश, रशोगुण का 
स्वभाव किपर, शीर तसोगुण का स्वभाव स्थिति ( ठहरना<<प्रकाश और 
क्रिया कान होना) है, वे गुण पृथिव्यादि YAGI और घ्राणादि इन्द्रिय- 
रूप में परिणत होते हैं, उन में चे तनस आर रस्‌ भोगाथे हैं और सत्त्व 
शुण छान द्वारा सोक्षाथे है, बस इन ती गुणों के काये सब पदाथ दृश्य हैं ॥ 


यदि कोई कहे कि भोग ater को दृश्य का अथे क्यो कह, थे तौ आत्मा 
को होते हैं? तौ उत्तर यह है शि जैसे योद्धा हारते जीतते हैं, पर उन का 
राजा हारा जीता सनका जाता है, क्यों कि वह हारजीत का फल पाने याला 
है, ऐसे हो atg के सोय और सोक्ष भो भात्मा के भोग मोक्ष कहाते हैँ 
क्योंकि आत्मा aga भोग wat का भोक्ता हे । पर जैसे खतन्त्र राणा 
uara atgrat को लहाता है, इम लिये आप हारजीत का फल पाता 
है, ऐसे ही Gaew आत्मा परतन्त्र बुद्धि आदि से प्रवतेमान होता है, इस 
लुघ्ठिकत बन्ध (भोग ) व dre का भागी होता है। (व्यासभाष्य ) ने भी इस 
विषय सें राजा भौर digi का ही दृष्टान्त दिया है तणा अन्य सब गे मी, 
जय कि यह gea agt उपयोगी हे ॥ अब दृश्य गुणों छे स्वरूप भेद भिन्न २ 
TAKA को अगला सूत्र किया गया हे fi- 


७०-विशेषा$ ब्रिशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुषप्रवाणि ॥ ९९॥ 
विशेषों, अविशेषों, लिङ्ग लात्रां और भलिक्ञों को गुणों के aa (अवस्था 
gz) कहते हैं ॥ ; > ty 


भाव्ाशादि पांच ५ स्थूल भूत, sivarty ५ च्ञानेन्ट्रिय, बाणी आदि ५ 
nAg ओर ९ सन; ये १६ षोडश विकार-विशेष कहाते हैं । ATAFUTE. 
के कारण HA भूत ( तन्मात्रा) अपने २ से परले २ के लक्षण सिल सरं: 


१॥२.६॥४ और ४ पांच छक्षणों वाले शब्द ead रुप रस और गन्ध, ये 


पांच और Gat अहङ्कार; ये छः ६ जविशेष कहाते हैं, ५ तन्नात्राओ और 
AST के फारण महत्तत्त को लिङ्ग मात्र कहते हैं, और महत्तत्षके भो 
फारणमूत प्रधान-प्रकति को alex कहते हैं, ये चारों qud कहाते हैं n 

इन में से सरवादि ३ गुणों को सास्याउत्रस्था को अलिङ्ग, और fna- 


sasur को विशेष शविशेष भौर fag नात्र जानिये ॥: 
T -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 . . यह सांख्य ate योग का ARRAT हैं कि siea ती ५ atai 
को अहङ्कार का काये लिखत है और योग इन पे को गहङ्कार' का ATT 
मौर सदत्तत्त को सन्तान ( कार्य ) बताता an 

= अन अवस्था रं के बण न पूवे कं FIA का MSI बताकर अगले सूत्र से 
o germ स्वरूप बताते हैं कि- ` ' ` ` waa 

.__ ७१-द्रष्टा दुश्िमात्रः शुङ्टोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 

o दृष्टा ज्ञानखरुप है और gg भी ( बहिरुत) प्रत्ययों के अन सं(र देखंने 
(जानने ) बाला है u ; 

aa ज्ञान (दूशि) भात्र है और ज्ञानस्व॒रूप है। मात्र कहते. से 
यह अभिप्राय है कि आत्मा और ज्ञान सें घमेचर्मिसंबन्ध अर्थात. चान और 
ज्ञानवान्‌ रूप संबन्ध सो विवक्षित नहीं. है, किन्तु ज्ञानसात्र वां ज्ञानस्वरूप 
._ कहना दृष्ट है। प्रश्ष-केवल WARA को: दृष्टा कसे कह सकते हैं :? grat 
so लिये ज्ञातसाघन, दृष्टा के लिये दूष्टिसाचन की भी at अपेक्षा है.'? 
_ चत्तरवहृशद्ध भी है भौर उस में साधनांदि संनिंलित नहीं पर चह अपने 
. सानिध्यमात्र से aly को हुईं प्रती तियों के साथ साथ देखने (आनने) वाला है ॥ 
: अब gE और दूश्य का वणेन करके इन का परस्पर संबन्ध बताते हैं. किः- 
2-2. RARAGA एव. च दुश्यास्पात्मा ॥.२१-.७ 

श्य का wet ( स्वळूप ) केवल द्रष्टा के हो fet R-N 

` प्रकृतिणन्य काये war लिये नहीं. रिन्त anga के लिये ही भोग 
. तथा सोक्षाथे है, यही इग का संबन्ध है ॥ 

: यंदि कहो कि कृताथे ( कामयाब) के लिये तौ दृश्य ( प्रकति ) नष्ट 
(ent ) है क्योंकि उस ने विवेक से. उसे आत्मा से Was जान त्याग दिया, 


Si SR 


ह शा हुदै कि ती जो पुरुष Sard (araara) होकर 
‘uf nels नष्ठ (sat) Vi इस के उत्तर में कहते 


NN रश 


F 


Me 
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. लिये प्रति साथेक होने से ag नहीं ( अनष्ट È ust ) हो “fet प्रकृति सायेक होने ले नह नही ( सतह दो. रही ) हो सक्ती क्योंकि क्योंकि , 


जब एक पुरुष के भोग Ta दोनों काये प्रकति से निकल चुके तब अन्य. 
अनेकों के साथ neta बही साधारणता: रखती है और उन के भोग जोश के 
लिये सार्थक रहती है, यं हिर फिर फर भकृति फभी ( नष्ट ) निण्यैक नाहीं 
होती wea शिये कक्षी संसार का उच्छेद ( sgema ) नहीं होता 0 
नए का षरे ad पस लिये. fear गया. है कि वास्तविक नाश वा 
जसाच adua है प्रयोकि agit फालापेक्ष amie ana तीन. प्रदाषोँ 
(sig. aw usta ) में चे एक है. ॥ चु 
दृष्टा. शीर दुश्य व्हा स्वरूप बताकर अन्न संयोग का वणेन करते हैं Fi 
७४-स्वस्वामीश को: स्वशपोपलब्धिहेतः. VA ॥ २३ ॥.. 
aa ( सिलकियतं ) भीर सामो ( मालिक )-की शक्तियों के स्वरूप को. - 
उंपछब्छि का हेल संयोग है ॥ , 
agi स्व शब्द से प्रकति जीर खासी शब्द से ges छा. ag दे । स्व. 
ote खानी अथात्‌ nefa और पुरुष की शक्तये ue होतो. 
Gua घन nwt और पुरुष का संयोग a gh तो दोनों को शक्तिय: 
BAST सहे हो WH ॥ 
'जानना चाहिये कि पुरुषं-द्ृष्टा जब चेतन है तो ag जागं बरू कर प्राकृत 
aria में ait पछा है? इस का कारंण बताने को अगला सत्र है किर 
yam Salat ॥ ३४॥ | 
उस ( dart) का हेतु झविद्या है ॥ 
_, विद्या ast rasa ख्रान्तिज्ञान अविबेक soe इत्यादि 
qqa भविद्या से. दृष्टा दृश्य में फंसा पढ़ा है ॥ .. . 
A TA YA. कारण AAT का जाज “पछा इस faa अविद्या ही हटाजे: 
योग्य: है-। इस faa जगले aa में हान का aa maA हैं. और बताते हैं... 
कि अविद्या छे नरहने से के से, केकल्य-भोज़ हो सकता छै । यथा- 4 


७६-तदडभात्रात्संयोणाभावो हान. तद्‌ दुशे: BACT URW. . 
ठस .(अविद्याः ) के अभाव से संयोग -का. अभावऱहान है att at | 
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WA ne दीर पंवोग:ण रे. 
.. ५ अविद्या न रहे*्ती मरति क hae ` RAG आत्मा के 
तौ फिर देहादि oc Sa WA AE | 
° eee हो जाये ॥ . ey 
ee TU lia ea अविद्या के हात>हटाने.का Sma ह? 
` ७ विवेकस्यातिरविज्ञवा हानोपाय; ॥ २६ ९ 
De ja Kaa विवेकरुयाति हान का उपाय है ॥ पण्य, स 
> दरति भौर पुरुष में वास्तविक मेद को आशुभव करने कप जिले 
; ह ति उपाय है, जिस उपाय से आचाये के उपदेश से विवेक छेकर SS =r 
ले प्रकार व्यवस्थित करके निरन्तर बहुत काल पर्यन्त अभ्यास करते २ 4 
x oe ean a होतो है, चुस भावना 3 पुरुष को अपने स्वरूप का Wale 
हार होता है, वही क्षावत्त स्षाधिप्रक्षा कहग्ती है! वह afans 
O anmi aaa से उस ANR के प्रतिप्रसवऱ्जहां से उत्पक हो 
उस घो उसी पन्ने कारण मे लय करने के लिये क्रियायोगादि दारा 
किया हुमा वारंनासहित farama दग्चबीजा होजाता है तब यह विवेक” : 
सपाति विच्छेद्रहिए रची पक्की: गटर/होजातो है। यही दास का उपाय है ॥ 


उस विधेकख्पातिशर्न योगी को फिर क्या फल होता हैं सो कहते हैं किः- 
` `  ७६-तस्य BAT प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २०॥ ` 
` ' `उच ( विवेकी ) क्रो सात प्रकार की प्रान्तमूनि प्रज्ञा हो जाती है ॥ 
. जस दृशा सें विवेकी art की ast ( बुद्धि ) सात प्रकार की 'प्रान्त 
o gR अवस्याओं को FASTA 1 सिरा कहें, ऐसी हो नाती Bas 


30725 aaee 
wa pay (000 


` १-लिज्ञासा'का अन्त! सब ककु जो -त्याच्य था, जान लिया, भव T- 
जनने को इच्छा समास हुईं । २-जिद्वासा का अम्त । अविद्यादि प्रांचों क्लेश 
_ छोह दिये, जब कुछ खोहना शेष नहीं रहा, यह इच्छा भी eT को पहुंची 
ie ३--प्रेप्सा का 'अन्त । हान को पालिया, अब कुछ पावना शेषन रहने से 
प्रेष्सा-प्राप्त करने की इच्छा को भी पूत्ति हुईं। ४-चिकीको का . अगं । 
त Sate विवेक कर चके, भंब. कुछ करना शेष नहों, अंतः :चिकीर्षा . 
ee तहा शक्ति! हटता) हुई, भग शेप ३ रही 
WA at चित्त at विमुक्त, हु, गमे FR १०० से हु द्वित्व SUT. SAT, .. 
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R 
KA YA का अन्त जागया । s—afe रूप मे परिणत ( खूप बदले gA) 
qu wt अपने कारण ( प्रकृति ) में लप को प्राप्त होगये, जेसे पहाड पर से 
छुढ़के es पत्थर ag? ठिकाना न पाते हुवे cea २ रेत बन जाते हैं। इसी 
मकार ससवान्‌ ' तीनो qa भो लद्िसेएत महित लप को ATA हो जाते 
Gt ३-अब तौ गणों से अतीत, waana 4 afda, Panna, एक 
रस, Aant, पुरुप ( जीवात्मा ) परमात्मा मे साक्षात करेगा, अब घ्या शेष 

. हैं? कुछ नहीं । इस प्रसार चित्त की विमुक्ति हो जातो है ' य॑ पूर्वोक्त ४. 
att थे ava में कही लोन ३ मिल कर सात 3 प्रान्त भूमि gau 

ait फा. णंन शस fea. wisn करते हैं किसाच्यकी सिद्धि 
aran वा नाघनों के fear नहीं होती! लयाह्ि- . 


७९--योगाडनुष्ानादशुद्रिक्षयेज्ञानदीप्रिराविबेकख्याते: ॥३८॥ 


योग के (८) अङ्गो क्षे अनुष्ठान थे ang के क्षय होने पर निषेक ख्याति 
UU छान छा प्रकाश होता है ' 

Aasia ली अन्त में होगी इस लिये उस. ते. ga aia के यननि- 
aaf} ८ अळं ( साथनों ) at भन छान करना चाहिये जिस से agg गयात्‌ 
पाप पुण्य aiga ४ wat बाली अविद्या [ देखो सूत्र ( ३४ ) खे ( ६४ ) तक] 
के नाश=क्षय=तनुत्व होने पर जज तक विवेक उपे लन तक बराबर ज्ञान 
का निसेश प्रकाश घढ़ता रहता है wet तौ यन नियनादि साधनों के विना 
दोएने वाले योगी को गिरना पडेगा । जेसे २ साथनों का जनष्ठान (असल) 
करते जामोगे वैमे २ अशु घटती जायगी, जेने. २ जशुद्धि घटती जायगो 
AA २.सम्पक्‌ ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जायगा, TE ज्ञानम्रकाश को बुद्धि 
'विबेकड्याति होने तक बराजर-बडुतो जायगो । इस लिये agt से हो. योगा- 

घन टोक होगा । जब ast को गणन्या करते हे. ,ि:- 
८०-यमानयसाऽऽसनग्राणायामप्रत्याहारथयारणा . 


च्यानसमाधयोष्टावङ्गान्ि ॥ २९ ॥ 
UR, २-एनयस, ३-भासन, ४-प्राणाचास, -प्रत्याहार, ६-घारणा 
` 3-च्यान, ओर carte; ये आठ ८ भङ्ग ( साधन ) हैं ॥ * | 
यद्यपि प्रथनम्पाद्‌ में बताये हुये अभ्यास aua: श्रद्धा छोयोंदि झो योग 
` छे'ही अङ्ग बा सरघनः थे, पर बहां जो ८ अङ्ग गिनाये हैं उन में gate 
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 _ , अ्यासादि भी जन्तगंत जानिये । णैसे कि समाधि में अभ्यास, सन्तोष भे 
Baa, तप आदि भें agi चारंणादि में Aat करुणादि का यथायोग्य 
| arita ससफना चाहिये ॥ . 
जब कंमानसार हन पसे से एंक का वर्णन करने को प्रथम यश कितनें 
झर कौन र हैं सो बंताते हैं 
८१-अहिसासंत्याऽ स्तयंत्रह्म॑चयाऽप रिग्रंहा TA: ॥ ३? है 
| १-भहिसा, २-सत्य, ३-अस्तेय, ४-ब्रह्मंचयें औरं ५-अपरिग्रह, ये यस 
y ETAG] ? 
हः: | gon वचन कर्म से संदे संब प्राणियों को पीहा ने aaa, 
RSet बोलना चाहें तब जैसा कुछ देखा छुना भोर जैसा सन में हो बहो 
: कह्ना=संत्य, ३-सबं प्रकारं से पराये दव्य में लालच न करमा=भस्तेय , 
 ४-उपर्स्यन्द्रिय का संयम: और वोयेरक्षा=त्रत्मचयं, और धनाद्‌ छे संग्रह में 
कमाने, रखने, MAMA, पर पीड़ा, इत्यादि दोष देखकर सदा शरीरयात्रा 
निवह से अतिरिक्त झोग.साथंनो को स्वीकार न॑ कर॒नां= मपरिय्रह कहलाता है ॥ 
, यम शब्द कां अर्थे यह है कि ” विषयों से परल किये जांब, नन सहित 
aa इन्द्रिय. जिनं चे " घे यम ५ कहाते हैँ । इस सूत्र R आरम्भ सें. व्यासं 
ष्य का“ तत्र २ शड किसी २ पुस्तक के सूल में निला पांया जाता है ॥ 
खनं यों. को विशेषता यह है कि-- 


६२-जातिदेशकालंसंसया5नबच्छिता: साबेभीमा महात्रतम्‌ ३९ 
( बे यम यदि) जाति, देश, घाल और समय से न कट और सब्र HA 

में रहें (तौ ) agaa हैं ॥ i 
hse छाह्सादि यन जात्यादि में संकुचित न होकर waa रहे तौ agia 
.. हैं| जसै एक अहिंसा तो जाति से संकुचित है कि गौ धा ब्राह्मण को नहीं 
० भारुंगा; परेंजाति से stated सहिंसा यह है कि किसी'को भी न area । 
पुँसे ही देश से संकुचित अहिंसा “यह “है कि कुरुक्षेत्रादि तोथेस्थलो में न 
` सार्या, पर दृशाऽनवं च्छिन्नः महि सां वह है कि कहीं भी न सारंगा । तथा 
aua भहा है कि भमावेस्या*पी्णिंना afgaat में 


oe री. प्रकारं एंक तौ agate भहिंसा. हे कि fran वान्प्रतिन्ना के 
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थाप न साझेंगा, पर शिमो छे घाहने से वा fata अनुरोध ( खातिर ) 
से सारूगा, पर सनयाइवणिंठळ अहिंसा वह है कि किसी मकार नियम 
शनियने छादि किमी wt प्रकार ज men । सो ऐसी आहिसा जी सब्र 
mtaa, सब देशों, सब कालों और संक्ष नियमाउनियभादि में टटने हीन 
पावे, सावेभीम agira हुई इसी प्रकार शो सत्य सब जाति देश काल और 
नियमों झैँ Ware हो, जेसे इस तौ ऐसे सत्यवादी हैं कि इम गुरु से वा ब्राह्मण चे 
ar ari भंत Wut बोलते, बा कुरुक्षेत्रादि देशविशेष में कंठ नहीं बोलते, बा 
Raat मदि पंथी में छठ "हो बोलते,वा'जंसुकरकासोंभे केळ नहीं बोलते,सो 
हिले सत्यवादी Hemet नाही हैं किन्तु जो किसी जाति से, किसी देश में, किसी 
aaa में जीर किसी लियन जे आ ma बोलते'ही नहीं, वे महात्रती हैं । ऐसे 
इही आरुतेयघोरी ग करने में खो खाग जाति देश काल और प्रतिज्ञा का 


Mata रखते हैं कि areca का नहीँ aaa, वा wearer में वा गरुकल से 
> ww ७ * 


चोरो नहीं करेंगे, वा पवे वा उरसव में नहीं चुरे वा सोना नहीं चरावेंगे 
था Hanga नियम के faeg नहीं yata, उत्पादि प्रकार के चो रीत्यागी 
Baw agat नहीं, 'विल्ु'जो ।किसो का भो, कहीं भो, कंसो समय सें 
को और किसी निय से भी नह चुराते बे ही aga gh । VV ही 


we लें भी कोळे छोग जाति a ara रखते हैं fe gort 


आदि किसी विशेष खो से “गमन न करेंगे, हृषीकेशा दि किसी सपोझूभि से 
सैछन न करेंगे, at भनावास्यांदि aw खे पवे दिनों Har करेंगे'वा दिन में 


“न करेंगे :इत्या दि: किसो नियम वा: ग्रति से Ran का त्याग करते "हैँ घे 
` महात्रती नहीं; किन्तु gel agit erat वे हैं जो किसी मी स्त्री से, 
` किसी “सो. देश में, किसी आ समय-सें,' किसी जझो!नियन में मैथुन नहीं करते। 
- यही दशा परिग्रहः की Qu फोड़े ती कहते हैं कि महाशय bea (way) 

Ma का पैसा नहीं सातै, gad रहार में साया जोइंने'का विचार 
: ' नहं करते, हन तौः.रविवार को दृकांन"बन्द रखते हैं, 'इम “तौ “सवारुपये 


ad सेः afta व्याज नही Qa इत्यादि नियस से परिग्रह at त्याग we 


AI लोग महा व्रतो'नहीं किन्तु जो जाति, देश, काल, प्रतिश्ञा'नियनांदि 


Le > 


anin 


AE ag 
... ge = i क न छाउ 
fäeg न maar । जैसे कोदे प्रतिज्ञा करछे क्रि किसी हे कहे चिना अपने 
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८३-शोच सन्तोषतपःस्त्रा ध्यायेशश्वर- 
. प्राणघानान TAJAT ॥.२२॥ 
१-शोच, २्-सन्सोष, ३-तप्रस ४-स्व'च्याय मौर १-इेश्वरप्रयिचाण, ये 
(५) नियन Zu 
१-जल सत्तिक्रा साबन आदि पे बाहर wt शहि, qia शाहार विहा- 
रादि से.चदर का ag रखना, इत्यादि बाह्य .शोच हे । मेत्री फरुणादि हारा 
चित्तमलो ( राग हेषादि ) का धोना आास्पन्तर शौच है । २--साघारण सभोपी 
साधन से अघिक दूर २ के arate उपायों द्वारा जीविकादि की. इच्छा 
न फरमा संतोष है । ३-शोतोव्या सुषदुःखा दि. द्वन््रों का सहन और हितकारक 
| ` नपा तला भोजनादि व्यवहार करना तप है | ४-मोंकारादि का जप,. 
 सोक्षशास्र वेद उपनिषदादि का अध्ययन स्वाच्याय है ओर ५-सवें कना का 
घरसगुरु परस।त्मा सें ससपंण और फल की इच्छा न करना हेश्वरप्रणिधान 
ay नियम कहाते Yı निपम का अथे यह हे कि जो अवश्यकत्तेव्यता से 
विघान किये men . | 
: : ट?-वितकबाधने म्रतिपक्षभावनम्‌'॥ ३३ ॥ 
; सितको के हटाने सें विरोध को भावना करनी चाहिये n 
- शहिंसादि नहात्रत के जनछ्ठान करते हुवे जब कभी को दे वितक (म हिः 
सादि के विरु तक) उठे कि” १-इंस ने मुक सताया है, हसे अवश्य सारू गा 
या २-इसने जो YR ठगा है इस से ती कंठ बोलकर ही पार पाकंगा, aE 
8-इस दुष्ट का घन तो ate या चरा ही Gat, at ४- इस' रूपवती से तो 
Aqa करके ही Alea, वा ३-लक्षरुपये तो कना कर हो मानूंगा वा हाथी 
 कोसवारी.ती एक बार अवश्य लूंगा इत्यादि प्रकार यन में ज faas उठे 
अथवा जब नियमों सें वितको os फि ९-जब तौ जाडा. पडता है; कोन 
हवे, इस दुष्ट से संत्री करना तोःजणाल धांचना :है, था २-१००) सोरुपये 
छो णायंगे तब आगे शन्तोष करलेंगे, था ३-गर्ौ Haat लगाये लेते हैं 
- जब-कम चप पड़ेगी, तब सह लेंगे; RUG दो जप में: जी wel लगता, 
फिर जपगे-वा y-a किसी ने. देखा हैं ? जिस का भरोसा किया चाख । 


wi महो | णो हिंसादि. J त्याग दिजे, कया सें कुत्ता हूं जो Vs ge 
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/ 
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को फिर चाट जाए । जिस रेशवर पर मैंने सघ कुळ वार दिया, eq में 
Qua वा भालमी था प्रमादि हूं जो उसे vam, इत्यादि परकार उन 
feast के. fasg पूरा बल लगाना ( जोर भारना ) चाहिये, तब ये वितके 
ER Tray भोर तुम्हारी ( योगी को) जीत होगी ॥ 
wi जो ! वे fae किस स्वरूप के और किस प्रकार के हैं ? किस 
कारक खै हैं? किस aura वाडे हैं? उन खा ध्या फल होगा? जो रोफे न 
जायें तो फोर उप फो कैसे रोके? इत्पादि के उ सें जगला सूत्र कहता है किः- 
८४- वितका हिंसादयः छृतका रितानमोदिला लोभक्रोधमोह- 
Yast सबुसघ्याइघिसात्रा ठु.खाऽज्ञानाऽनन्तफला इति 


तिपक्षमाबनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हिंपादि. Raw छत, कारित, aaa ( ३ घकार फे हैं फिर ) लोभ, 


sre, WETS (५2९१७) प्रफार के हैं.( फिर ) सदु aa, अधितान्र (Rg 
से ९५३८८३१ धीर ait ३ सेद्‌ कर तो ८९) भेद बाले हैं, जिन के फल 


दुःख at cue avg हैं इस का wt (दनका) प्रतिपक्ष ( विरोध ) 
सारण साहिद 


यम नियमों में अहिंसादि के fasg fearty वितक हैं, जैसे १-आ हिंसा 


R विरुद्ठु tui, २-सत्य छे विरुद्ध असत्य, ३-भस्तेय=चोरीत्याग के विरुद्ध 
“चोरो करना, 9 awe के विरुद विंषयलस्पटता, और ५-अपरिग्रह के 


fasg परिग्रह 1 इसी प्रकार १-शौच के fasg अशौच, २-सन्तोष के fang 
असन्तोष, ३-तप कषे faeg झुकुमारता (.नज्ञाकत ), ४-स्वाध्याय के विरुद्ध 
naq थे manar और ५-हूश्चरप्रणिधाज के विरुद्ध नास्तिकता । ये वितरक 
हुए । इन. वितर्छा त से प्रथम. प्रत्येक हिंस] दि fas तीन २ अफार का है- 


SAU स्वयं फिया जाय, २-कारितः्जो कहकर दूसरे से कराया जाय, 


और ३-भन भोदित-जो स्वेडछा से किसी का अनमोदन करना कि अच्छा 
fear तम ने / जैसे १-हिंसा. ag ot aa किसी प्राणी को हिंता करना, 
२-घह:क्तिःकिसी से हिंसा कराना,.३-वह कि किसी ने हिंसा को हो at 
SUBS MANIA करता । इसी प्रकार असत्य में.लगा लोजिये कि ९-स्ययं 


3 . "असत्य बोखना २-छिसी दूसरे से असत्य घोठवाना और ६-किसी के असत्य 
| आषण -का अनुसोदून करन: । पे ही चोरी आदि नास्तिकता पयन्त सक 
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WA SS 30. 0. ie 
“क्षे तीन सेद जानिये.। फ़िर इनः से से प्रत्येक के तीन: २. भेद हैं। १-छोभ- ' 
yam, २-क्रोधपूर्वेक, ३-भोहपूरवक । ठोभवश हिंसादि करना. लोसपूषक, 
` कोघवश हिभादि करना क्रोधपूर्घेक ओर सोहवश करना सोहृपूवक कहता . 
है। इस प्रकार हिंसादि के.नौ.नौ भेद्‌ हुवे । HI १-कृत खोभपूर्वक+ ` 
२-कारित लोझपूवेक, ३-णनुमोदित लोभपूवेक, ४-कृत wages, 
४०कारि ऋधपूषंक ६-अजुसोदित क्रो धपूवेक, 9-कत MFJAS, ८-कारित, 
 सोहपूर्वक और ९-झनुमोदित भो हपूर्वेक्र । इस:प्रकार हिंसादि ९० बिक्रल्पो षे 
९९ सेद BA । इन ९ प्रकाङ्रो के भी ३ भेद सदु, सध्य, भचिसात्र-नामक हैं। जेसे-; 
ani हिंसा कृत लोभपूवक, ALIA हिंसा कृत लोभ-.. 
yan और ३-अधिमा त्र--बढ़की fear कृत छोभपूंबेक । इसी प्रकार कारित 
तीन प्रकार को और मनंभोईदेत ३ प्रकार की BT कर हिं सा ४?९३--२१ प्रकार की 
हुईं तो असत्यादि सब वितकों.के Rq हिंसा को जिला कर २५० प्रकार की 
Bet व्यासभाघ्य सें सुदुः wer मभिमात्र के भी-३। ३ te किये हैं कि g- 
सुदु सदु, २-सदु WS, ३-सदु अभिनात्र; ४-संध्य सदु, ३-सध्य सध्य; .६-सस्य 
siaaa, 3-भधिमात्र सदु, ५-झचिसात्र सध्य,और ९-अधिसात्र afar: 
WA प्रकार २9९३-८९ प्रकार के हिंसादि १० वितक ८११८1०--०१० प्रकार के हो 
जाते. हैं तथा नियमादि मद से: असंख्य प्रफार के हैं । योगी को छन सन से 


Seat चाहिये; इसः कारण सब का प्रतिपक्ष=चिरोघः करे ॥ 


C इसग्रार हिंसादि १० को चितक का स्वरूप वां प्रकार बताया गया, | 
कृत्त कारित अनुभोदित्त ये 8 उन' के प्रकार बताये गये; लोभ ala सोह 
JA के कारण बताये गये भौर दुःख AWA उन के फल बताये गये और 


* झूंदु, War तथा अघिमात्र उन्त के खभाघ बताये गये ॥ 


1 wa भहिंसादि प्रत्यकःका: फल: बतानेः को' झगछे सूत्र में:अहिंसां का. 
फल बा सिद्धि बताते Efe ` 


८६-अहिंसाप्रतिष्ठां MAA वैरत्यागः ॥-३५ ॥ 
-भाहसा में स्थिति ( faar) होने पर ea! (योगी अहिंसक ) ` 


Berita (सब प्राणियों काः) यर छुट जाता है। : 


Ya जब्र योगी पूणे'अहिंसाःमें-३४ बे सून्रोक्ल री ति से स्थिर होजाता है मौर 
ARTAMA. fag होजाता दे तौ-उस के gata कोडे प्राणी a ar 


£ सको करवा जो "किसी को Maha MAN 3 मी कोडे a ATM Pa 
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: 6७-सत्त्यप्रातिष्ठार्या क्रियाफलाशायत्वमू ॥ ३६ ॥ ` 


२-सत्य से. स्थित होणे पर क्रिया और कल का आश्रय हो जाता है ॥ 

. जन योगी को सत्य सिद्ध हो जाता है तब क्रिया ( जी कुछ करे ) और 
फल ( जो sq का परिणास हो ) इन दोनी का आश्रय उस योगी की वाणी 
झे होजातए है अथात वह योगी पायी को भो wee कि “त्‌ पुशयात्मर होजर* 

Se कर पाप त्याग कर अवचय अमोत्मा होजावे ag यदि कह दे कि 
GSS (Ga) को भाप Nr ती बह gat होजावे अर्थात्‌ तब वाणी को 
iag ure हो जाती है ॥ « जो असत्य न बो ठेगा डस्‌ को वाणी कसे और 
कल से र्‌ इत बयो हो > ॥ 

== ARAMA शवेरल्मोपस्यानस्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
Wa के न्याय में स्थिरता होने पर शब galera होने लगत हैं॥ 
“5 क हे कि wa तक सनप्य का ( भ्राव=नीयत ) ठोक Wel तं तक कुळ 
A WHI और wa परपदे में स्पृहा न wear तौ किर सब अन warts ` 
| अव से Wry उस छे पास आने लगेंगे रु | 


| ह चययात्ठायां AGTA: N इद ॥ 

४-अस्सचये सें प्रतिष्ठा हीने पर वीर्य का लाभ होता है n 

| Sar fe sande संहिता काण्ड ११ अनुवाक सूक्त ९ सन्त्र ९७। ९८ हैं क्रि-: 

AKALIA JUN राजा राष्ट्र बिरक्षति। | 
AAA ब्रह्मचयेण ग्रह चारिणनिच्छते ॥ १७ 0 
KAMA सपसा ठेवा सत्यमपाजत । 
_) . > उन्द्रोह ब्रह्मचयण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ २९ ॥ 

TIAA ब्रह्म चयं, तप से राज्य की विशेष रक्षा करता है, आचार्य SR- 
ऋय से युक्त ब्रत्मचारी की. चाइता है ॥ देवों ने aa तंप झै ga को 
sitar ( मोन पाया ), इन्द्र ने TAM से dat को eat ary _ 

Aa से अतिशय.वी येलाभ हीकर सब सिद्धि प्राप्त होतो है 

| “she? क्रि जो ata को. dam कुन्दन हो जावेगा *॥ . हवन. 
___ ९-अपरिग्रहस्थै ये जन्मक यन्तासंबी ध; ॥ ६९०७ .... ». 
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| जब योगी भोग और उस के, साधनों को अपेक्षा त्यागते २ शरीर का 
` परिह भो कोड देता है तो उस को यह सि हि हो 200 2015 बता 
_ ह किसे पूर्वेजन्स में कौन था? कहाँ या? कैसा था? इत्यादि | तथा यह W 
Rs TON “| . Cs ee Ya R i aA +, z 


जान सकता है कि आगे के जस में A ." ' ..: 
ede शी हि कि देइ पर्यन्त का परिग्रह ( सजता अहन्ता ) छूटने पर SE 


Ei 


| (धि कही णे ५ नियमों के फल वा सिंदियें कन से वर्णन करते है 


) C €९-शौचात्सत्राहूजुगुप्सा परेररुसंग्र; ॥ 9? ॥ . 


ata a साङ्गः को aget (निन्दा ) और अन्यो से संसगे हर हैष « 
£ जब योगी बाह्य शौच करता २ भी यहू देखता है कि इस देह में बही 


न हे जमा; कि er og 
grate बोजादवष्टस्मान्निषपदाज्िधंत्तांदचि ) - 

 _ काम्ममाधेयशौचत्वात्पणिडताह्यशु चं विदुग o 
स्थान है, बोज.से, अबष्टस्स ते; पश्तोने आदि से ओर सृत्यु से आ दरू 
को शोधन का अधिकारी होने से पण्डित, लोग अपवित्र जानते हैं.। योनि 
ot देह का उत्पत्तिस्यान है-कैसा चिनोना है; ata जिस से देह बनना 
____ आपरस्झ हुवा केसा मलिन है; हड्डी, चे, सांस, रुधिर) मेदस्‌, संजा जिन 
ie से दुह ठहरा है-के) qita हे;- सूत्र, fast, आंख नाकं कान के सल और 
ss Ba २ से टपकने वाला पसोना सभी कैसे दुगन्ययुक्त हैं और खन्य होने पर 
स्तक शरीर ( शव ) समस्त देहः ही कैसा सड़ायंदा देखर जातः है; इन सव 


Ua 


_  सलिनताओं के कारण विद्वान्‌ योगी यथासम्भव इनानादि द्वारा बहुत कुळ , 


_ अको को नलिन हो पाकर इन की निन्दा करता और इस देह को छोड़ना 

asi और अपने ही अङ्ग जंव विधिपूर्वक शौच का अनुष्ठान करते EF 

को बुरे नलिन जाप पडते हैं तब अन्य अशौच वाली के देहों से ती संसये 

बचे करने लगा है, जव अन्यो का Gat नहों चाहता तब एकान्त वास 

चाहता है, बस यह सब फलं शोच का है ॥ इतना बाह्य शौच को फल कह 
. कर अगले सूत्र से आभग्रन्तर शौच कर भी फल बताते हैंः- . _ `: 
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९२-स्‌ न्त शु ठु सी अंनस्यै काउये न्ट्रियजयात्म- ` ` ”' 
दशेनयोग्यत्वान च ॥ ऐर ॥ ः 


सरन कौ शुद्धि, सन कौ अलाइ, एकाग्रता, इन्द्रियों का. जीतना और _ 


आत्मा कै दृशेन=सांक्षारल्कार की योग्यता At ( शौचः से ) होती है ॥ 
` अह्व योगी आभ्यन्तर शौचं waar है तो उस के बिसरब में शुद्धि आती 


है, संस से सन Rina होजात्ता हैं; wa fda होकर चिनौने विषयों से वैराग्य 
करके एकाग्र होजरतर है, एकाय होने से इन्द्रिये बश-में होजाती हैं, फिर 


ui दो निवर्यो सें उपरास करने पर आत्मा का cae होने लगता 
इस प्रकार शोच के ऐसे उत्तम फल, होते हुँ ॥: ' 
' इख सूत्र के आरस्क्ष में देदनापुर ९८९६ ई० के छरे पुस्तक में “ कि चं * 


CaN ore अधिक है, जो न अन्य पुस्सको मे, न व्यासक्राप्य में और न 


` कोजव॒त्ति सें है 
दुई-सन्तोषादनसंमछ्खलासः WIR 
ganu से अनत्तम सुख feat हभ | 


dae में: जन्य किसी को अन रस सुख नहीं, Gast को ही HANH 


ge है! mana Ge उस कोः कहते हैं 'किः जिस. से अधिक अन्य कोदे सुख 
WET सो जो लोगं असन्तोषी हैं ते अन्यो के gat को अपने सें अधिक 


देखते हुवे देष्याग्नि से जडले रहते हैं, परन्तु सन्तोषी तो अपने सुख में सन्तुष्ट 


हैः बह अन्यो के get ते erat वा Sui नहीं करत तब उस को दृष्टि में 


आप सें बढ़कर कोई सुखी नहीं जिस से ag स्पधा वा देव्यो करे । इस लिये - 


न्तोष से छी HHUA सुखका लाभ होता हैं। मनस्थात में झो लिखा है कि- 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो KATI 
सेन्तोंबमूल हि सुखं दुःखमूल विपययः ॥ ४-१२ ॥ 


अर्थ कौ सुख meat हैं. de पूरा सन्तोष करके संयमी HA क्योकि 


- शुख का ge सन्तोष और ढुःख का मुल असंतोषं है. ॥ 
<ंए-का येन्द्र यासाङुरशहुक्षयात्तपसः ॥ ४३॥ . . 
३-तप से अशुद्धियों का क्षय और अशुद्धिक्षय से देह: और _ इन्द्रियों को 
fay होतो हैं 
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aa पूर्ण होने से पाप रुप Hate क्षीण ही जाती हैं और तब देहसिदि 


( अणिसादि ).और, इन्द्रियसिद्धि ( दूरश्रवण दिव्यद्शेनादि ) हो जाती है 
स्प-स्वांध्यांयांदिष्टदेवतासंप्रयोगं; ॥.99:॥ | 


Be ४-खाध्याय से सक चाहे देवतों का अनकूल और साक्षात्कार होता है ॥ 


वेदपाठ. के निरन्तर नियम पूवक स्त्रायाय से इष्ट जो सन से. चाहे जाय 
छन देवता [ बेद्सन्त्रों के ऊपर fee अग्नि वाय पूषा अर्यमा अंशुमान arty 
देवतानक्रसणी के अनुसार प्रसिद्द मन्त्र के वाच्य घदार्थो..) को: अनुकूलत! 
होती है क्योंकि wage रोति से sa दिव्य पद/थाँ (gaat) कर सेबंन fear 
नाता है, तथा उन दुवंतों में से कुछ तौ साक्षात, हँ, जते वायु आदि, परन्तु 
दूसरे कितने हो. पूर्वा दे अदृष्ट हैं उन का भो साक्षात्कार हो जाता है ॥ 

व्यासभाष्य में इष्टदेबतों के संप्रयोग का अर्थ 'देवता-ऋषियों और सिद्धं? 


. का साक्षात्कार और अनकुलवत्ती हो जाना लिखा है ॥ 


€६-समाचिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानांतु ॥-४३ ॥ 


_ ५-ईच्रमणिधान से समाधि की सिड. होती है ॥ 


क्यों कि इश्वर कूटस्य अविचल sare अनन्त है, उस में अरु अक्ति आ रिं : 


USI योगी को समाचि-संप्रज्ञात की Rig हो जातो है। यं डेचर- 


_ प्रणिघान क्रा.फल समाधि होने प्र, भी अन्य यसन्चियसादि को व्यथेत! नहीं: | 
भाती, क्योंकि यसनियसादि at इंशवरप्रणिधान के भी सहायक हैं॥ . -; : . 
5 इस प्रकार Cae, २-नियम और उन;के फल कह कर अब. RATT 
O ENA का वर्णन अगल सूत्र में करते हैं कि-.. ,.. .. :..'; 


६-स्थिरसु खभासँनभ्‌ ॥ 9६ ॥ 
जिस सें faves हो वह आसन है॥ '. हः 
अथात्‌ ऐसी; ररेति से.पदादि आसन बांध कर बैठना चाहिये. जिस में 


YA 

pac सुख ( आरामं ) से बैठा ce, fara अङ्ग के दबाव आदि से.पोडा 
न हो ॥ इस सूत्र के आरम्भ में sft. “aa पदु किसी २ दानापुरादि,के पुस्तक 
भै पाया जाता है, जो भूल का पाठ नहीं, किन्तुं व्यासभाष्य का है u 


अब आसन ठोक करने के साधन बताते हैं । : ४ 


ओ। र प्रयत्नशपिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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ह की arsar और, ७ नग्ही ( पशुपक्षी arty )के ( RAET भे ) 
STURM से ॥ | 
.. शरीर के न RSA फे (लये प्रयत्न शिथिल करना चाहिये क्योंकि शरीर ' 
WSR से असन महो RAT और अनन्त ATETA दि के विषय में (चत्त 
लग्ने स क्षी शरीर स्थिर erat area fag हौ जाता है। अनन्त=एशुपक्षी - 
Sig के ऊनेक प्रकार के असनो को देख कर उन का अनकरण करने से 
क्री. कसन fag होता है । इन्हीं अनन्त पशुपक्षिगण के बैठने का ढंग aq 
कर Ut gatard? ते uqres, घोरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दग्डासन 
सोएएशया शत, MARTIN क्तो शुनिषदूनासन, इस्तिनिषदनासन, उष्टनिषदना- 
सन, AKUNAGA, स्यिरसुरूरून और यथासखासन इत्यादि व्यासभाष्योक्त 
विधिय aran सीखे और लिखे जाल प६ ले हैं॥ अब आकलन का फल बताते हैं:-- 


९९-ललो gegna RaT N ४६.७ . 
उस थें gegi की चोट wel लगतो ४८ 
o Bren सिद्ध होने से योगी कै शरीर को शीतोष्ण, सुख दुःखादि gg 
नहीं सतासे, बह Areal चे सब का sata ( चिकित्सा ) कर लेता है। उस 
` को ऐसे area उगाने को विधि आजाती हैं; जिस से शरदी न लगे, गरमी 
न॑ लगे, पेट को WAS दूर शो, अन्य अनेक कष्टों को और रोगों तंक को 
Tafa होसके । यह सूत्र दानायुर के युस्तकल्य मुल में wet पर भाष्य. और 
वृत्ति हे ॥ ऊब ४ चतुर्थ अङ्ग प्राणायाम कहते हैं fe: 


१०५०--तस्मिन्सात . KITIKUU lata Spa: प्राणायाम :9८ 


Be आसन के सिद्ध होजाने पर ware और ware को गति रोकना 
 प्राणायास ( कहाता ) हे॥ त ; sar 
~ MOA को. भोतर. लेना' श्वास, और आस्यन्तर वांय को घबरहर 
फेकन्प-्प्रशवास कहाता है, इन श्‍वास प्रश्वाल को चाल बन्द करखेना . 
amram SNe .. . loaa 

वह प्राणायाभ.४ प्रकार का है, जिन में सेइ प्रकारका वणन अगले सूत्र ` 
से. करते हैं:-- + १ 8 te set $ कु Hr 6 «४४६७४ i, NN 
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१०९-घांहॉभ्यन्तरस्तम्मर्दात्तिद्शेकालसख्याभि: ` ` ` 
परि दृष्टौ दोच सूक्ष्म ॥ ५०॥ . Es 


aniy र आाम्यन्तर और ३ रूस्भइत्ति Rq से ३ प्रकारे का प्राणा” 
5 आस ) दश, काल और संख्या से दुख EAT दोघ ( परन्त ) Fer होता VY 
रवाह प्राणायांस वह है किजिस सें प्राण को बाहर फॅकना होता 2; 
इसी दी रेचक: भी कहते हैं। र आाभ्यग्तंर वह है fa में प्राण को भीतर. 
_ हेते है, इसो को पूरक झो कहते हैं। ३-स्त*भर्वात्त जिस में माण कोन 
o बाहर SB, न भीतर डेच किन्तु जहाँ का.तहां रोक दे, इसी को FAT इस 
लिये कहते हैं कि जैसे कुम्प्र-घढ़े में भरा जल छलकता WET, स्थिर TENT 8 
'बैसे हीं प्राण को areata और KWAFAT गंति दोन! को रोक कर IT 
_ कर दिया जाता है । यहं सोजदत्ति का अनसांरी अथं हैं 
दूसरे व्यासादि आचये यंह अर्थ मानते हैं.कि जिस में डास को बाहर 
 सककर रोक दिया जाय वह बाह्य वा रेचक, जिस में भ्रोतर- खेच: कर रोक 
__ दिया जाय वह आभ्यन्तर. STH. नास. का प्राणायाम है | स्तस्क्दृत्ति सें ` 
| जतभेद्‌ नहीं है।इस त्रिविध माणायाम के और भी तोन भेद E ९ दशैं 
aig ष्ट जिस में थोड़ों दूर तक का प्राण Gar वा अरा जाय, वा अधिक - 
= दूर तक का वा बहुत हो अधिक दूर तक का । २-कशलपरिदृष्ट-जसे ९ VT 
 चा.२क्षण वा अधिक क्षणो तक प्राणको फॅकना, वा भरना वा ठहराना!. 
| ३ संख्यापरदृष्ट जसे ९ बार प्राण कों. फंकना, खेंचना वा रोकना, ऐचे हो. 
दो वार, तीन वार वा अधिक वार feat संख्या तक । यह सब प्रकार का 
_ आणायास agt akaa प्रकार का होने से “दीघ और विचार की सूछ्लतरं 
_ और गहनतया से. “get ?:फो Bua aT, आणाया बताते हैं. कि- 
 _ _१०२-बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षपी BIA: क्ष ५९ ॥ 
० बाह और आस्यन्तर ( दोनों.) देशों, में: आक्षेपं करने वाला चौथा 
(प्रांणायान) हेत” :” ४1-17: न नः 
` ` इस चतुर्थ प्राणायाम के लक्षण में तोसरे स्तस्क्षणत्ति का अम होता हैं 
कर तोसरे सें विना ब्राहर भी तर के देशों का पंयोलोचन किये प्रण एंकबारगीः 
रोक दिया जाता है और इस चौथ में बाह्याक्षेप और आयन्त पपूबकं 
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| नहीं रहला, qa पदाथे चाहे त्रे fate आदि के ओलट में हों .दोखने लगते 
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a E AAA 
रातै; २ अस्यास: करके: ATH की गति VS, जाती हैः। यह भी देश, काल 
- छीर संख्या से देख? गया. ASNT Sa YER FAW प्रकार का Rü ` 
अब प्राणासामो कर फल कहते हम. ne Fo BE 
१०३-तलः क्षीयते प्रकाशाबंरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
` शस्‌ ( आणायाम साथने ) चे प्रकाश का ढकना MT हो जाता है ॥ 
जारी प्रकार का प्राणायाम fag होने से agaa के प्रकाश का जो ७ 
इलधरण-हुकभा-क्लेश जौर उस से saw पाप हे उस. का क्षय हो जाता 
है। यथा भन?” a 
SQA च्याग्मानार्ना wiaat हि यथा मला; 


Sarai sere दोलाःमाणस्य निग्रहात्‌ ॥६॥ ७१॥ 

अथे -जैने अग्नि में ओके BA ( सुंबंणादि ) चातुओं के सल दुग्ध हो 
जाते हैं: जशे हो प्राण के Prag! wiat) ले इंन्द्ियों के दोष ( सिश्या 
grate jae saa Sv NM ` 

` १०४-चारणासु च योग्यंता AAT: ॥ ४३ ५ 

आरणाओं से सभ को योग्यता हो जाती Ba. | 

रण जो ३ तृतीय पाद के WIA सूत्र से BEA, उस के योग्य AA 
हो जाता है अर्थात्‌ माणायास करने वाले का fad चाहे जिस देश में बंशी- 
HA THATS होकर SEN योग्य हो जाता है । दामपुर के go में सूत्रारस्भ 
Se किंच > पाठ अधिक है जो gra का सिल गया जान पहता an 

बा० प्रशदयाल के अचवाद सें यह सूत्र नहीं ळपा पे 

अब प्राणायाम का वर्णन समाप्त कर YA प्रत्याहार का TGA करते हैं 


१०५-स्यविषयाऽसंप्रयोरी अत्तस्त्ररूपानुकार 
इवेन्द्ियाणां प्रत्याहार: ॥ ४४ ॥ - | ; 
जन Sigal का अप्त विषयों से ससागम न हो और वे चित्त के स्वरूप . 

“का अनुकरण सा करने लगें, (इस को ) अत्याहार (कहे _)॥ करने लगें, ( इस को ) अत्याहार ( कहते हैं) ॥ 
> बहुत Sit Wr. यह AT सानते हैं कि “प्राणायाम से परदा (आवरण) 
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` ` इन्द्रियां चित्त के आधीन हैं, जब चित्त विषयों से हटा तौ इन्द्रिय चयो! से हटा ती इन्द्रियां भी हटी eet, 
ओर ee gat विषयों को न.पाकर जब चित्त के स्वरूप का अनुकरण (नकल) 


करने लगे अथोत चित्त के समान Hog हो जावें उसं को प्रत्याहार कहते हैं ॥ 

a यद्यपि इस सूत्र का पाठ बहुत पुस्तकों में “ चित्तस्य स्वरूपानकारः > 

__ ऐसा देखा जाता है, ओर केवल .एक पुस्तक ” थोगसूअबैदिकवत्ति > लाहौर 
` में बसा पाठ है, जेसा हमने ऊपर मूल में लिखा है, परन्त यही पाठ sara- 

o भाष्य में पाया जाता है, यही भोजद'त्त में और एसी पाठ में “ स्वरूपा५न कार? 

का समास भो ससथे होता है, इसलिये हमने बहुत पुस्तकों के पाठों का भाद्र 

न करके इसी एक पुस्तकस्थ पाठ को शुद्ध सान कर स्वीकार किया है ॥ 
` १०६-ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


4410 OFT SPMD NOS MINIS FS) Ls 
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` इन्द्रियों से जिन विषयों फे झोगने को आज्ञा दी है वा faa चढी किया 
Ya है, डन विषयों का aa करना और निषिद्ध विषयों सें इन्द्रियों को न लगले 
` दूना-इस्टियों का वश सें करना है) तीसरे कहते हैं कि विषयों में इस्द्रियां 
Wa at, पर्‌ अपनी इच्छा से जाउं, विषयाधीन न लावे, इस को ghia 


_ को वश्यता कहते हैं । चोथे कहते हैं कि शब्दादि विषयों सें इन्द्रियां waer 
भाव से लगें अर्थात्‌ बहुत न फंस जाव ( एतदाल से रहें ) इस को इरिद्रयों 


का जीतना समझो । ५ थे कहते हैं कि नहीं, चित्त को एकाग्रता से उस का 


` भापकार व्यास मुनि को भी अभिमत है और भोजवत्ति के भी अनुकूल है 0 
7 Na _ इस प्रकार इस पाद २ में प्रथमपर दो क्त योग के अङ्गभूत ज्ञेशों के तनकरण 
ओ- फल वाला क्रियायोग, क्रशो के नास, स्वरूप, कारण, Ha और फूल कहकर 


a कर्मा के सेद्‌, कारण, स्वरूप, और फल बताकर विप्राक का कारण और स्वरुप 


Setar गया । फिर इसल्लिग्रे:कि ज्ञान के विनर केश त्याने नहीं eres. ज्ञात 
ae 2E 5 i ts A २ : 
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शार विना नही होसक्ता और शास्त्र १-हेय, २-हात्तकारण, ३-ग्राद्म और 
| ४-ग्रहणकारण इन ४ चार व्यहों से यक्त है, इस लिये इन चारों व्यहों का 
| वर्णन किया गया । इन चारों में ग्राह्म बा उपादेय का कारणभूत विवेक छ्या ति 
| है शोर चस फे कारण आन्तरङ और बहिरङ्ग भेर से यमादि ८ साधन हैं, इस 
लिये उन यम amis के स्वरूप गौर फल बताये गये । उन में आसन सें 
लेकर घारणा पर्येन्लो छा आपस सें उपक्ताये उपकारक Pea है अयात्‌ 
| से एंक दुसरे छे परस्पर सहायक Ci उन सें से ५ चें प्रत्याह्वार तक को बहिरङ्ग 
| QIU आन कर एस पादु को जाचाये ने सस छ षार दिया। अब शेष ३ UCIT 
| ध्यान समाधि को अन्तरङ्ग साधत होने से विश्नुतिपाद्‌ नान तीसरे पाद्‌ में 
| छहेंगे ॥ . SEA aa ; 
| आदी योगस्तथा BAT मध्ये व्यूह चतुष्टयम्‌ | 
` योगाङ्गपञ्जुक. चान्ते पादेस्सिन्नपर्वाणितम्‌ net | 
| 0. 


Sia al वलसीरासखामिक्लते योगद्शंनभाषानवा दे 
द्वितीथ:-साचनपा 
७९५ 
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Eo a DETA भूति | 

... जराथ बिभूतिपादः ३ 

z7 ; R 5 ५ OR x i : x mata 

.. पूव पाद्‌ सें योग के बढिरङ्ग, ५ पाच अङ्गों का वणन TER दः 
तीन ३ अन्तरङ्ग आङ्गो 'बा.साचचों में से छठी थारणा का बणन क S 
>i १०७-दे शबन्ध श्रित्तरुय चारणा ॥ ९१.॥ ` 

चित्त का (किसी नाभिचक्र, हृद्यकलल, Hut, सूमच्य, RATT, नाखि- 
wa इत्यादि ) देश में बान्धना चारणा कहाती- है n- 2 
` aR Gg अवयवो को stent चन्द्र qa तारा आदि 4 ar किसी 
gt एक देश में चित्त लगाना घारणा हे ॥ 
१०८-तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२ . 
४; उस ( धारणा ) में प्रत्यय ( ज्ञान ) का एकसा रहा ध्यान हे 

£. किसी देश में जब चिंत्त.लगाया.जाय ag तौ धारणा है BNC चारणा 
> a a gt साब अभ्यास ANA से चित्त डिगे adi, fag Sa aa का ( जस 
नामिचक्रादि में चित्त लगाकर घारणा की थी ) ज्ञान एकसा बना रहे, इस 
को उस देश का ध्यान कहते हैं ॥ 
: कोडे लोग इसी को ब्रक्ष का च्यान समझकर भ्रम में पडले हैं । बह 
5 za aTSang sata है, वाणो भोर सत्त (चित्त) का Aqa न होने से aw को 
चारणा वा ब्रम का ध्यान संभव नहीं, किन्तु जहां कहीं ” ब्रक्ष क भ्यान” 
 सन्यत्रशर्ों में कहा है, agi ” ध्यान > शब्द से योगदर्शन का लाक्षणिक 
at विवक्षित नहो, किन्तु आत्मा में जो ( प्राकृत सन वा चित्त से नहीं ) 
_ जञानशक्ति है, तद्द्वारा ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म का ध्यान समझना चाहिये ॥ 


o ९१०९-तदेवार्थमात्रनिमासं स्वरूपशान्यमिन समाधिः NZU 
वही (ध्यान ) जश्न उस में अथे ( जिस देश से ज्ञान एकरस हुवा हो) मातर 


__ का प्रकाश हो और अपने रूप से शुन्य सा होशावे, स को समाधि कहते हैं ॥ 
A ies a Pom IIIA CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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तृतीय ag ` er 


Se ag gy Can ee, aa 
चारुणा में चित्त किसी देश में बांचा जाता है,-ध्यात्त में उस देश विशेष 


का ज्ञान TULA हो जाता है और समाधि में देशविशेष के जान का एफरसपना s 
wt an से शन्य सा होजाताहे।“ शुन्य” गकहकर “ शून्य सा" कहा i 
है, इस मे ससाधि सें पदार्योन्तरों का अभ-व होजःला ale जानता हो), | 
उस का निरास कर दिया हे । केवल भेद यह है कि ध्यान में च्याता, ध्यान 
Vtg तीन प्रतीत होते ऐं, भौर समाचि में शयथ मात्र ( ध्येय ही) प्रकाशता 
है, ध्यान SIN वालाऱच्याता आर ध्यान रहते हैं, पर शन्य ( न रहे ) से. 
छोजात Fu 32 


१९०-अयमेकनत्र संयसः. 9 ४ 

तौनों gig संयग कहाता ew _ १ ; 

९ धारणा, २ ध्यान, आर ३ सपाचि, एन तीनों का नास योगशार्त्र से. 

संयम Si इस संजा था व्यत्रहार ( ९२२ ) रादि सुत्रों भें आवेगात: | 

१११-लञ्ञयात प्झाऽऽलोक्कः ॥ 9 ॥ | 

उस ( संयम ) के जय. ( fag होने ) से awe का आलोक ( सेसेरूप.) . 
होजाता Su 

चारणा,, ध्यान site समाथि (daa) के जय; का area इन. को 

नारस्नार छे अभ्यास से स्वाधीन करके सिद्दु कर लेना हैं । इस का फल यह 

है कि बद्रि निसेल हो जाती है, उम में मक न रंहने से दूरस्य वा दीचेकाला- 


waka विषयों का at atag ज्ञान होजत्ता है ॥ 


` 


११२-तरुय झूसिषु किनियोग: ॥ ६॥ | 
सस ( संयग ) का प्रूमियों (प्रयमपादोंक्त सवितका दि) में विनियोग है we 
जब gaa करना शाजावे तौ योगी पूर्व पूर्व भूमि का विजय करता 
Bal उत्तर उत्तर सूमि का विजय करने सें संयम को काम में लावे। प्रयस 
सवितको समापत्ति में संयम (घारगा च्यात समाधि) लगावे, पुनः निवितको 
में, अनन्तर सविचारा में att फिए निर्विचारा में । योगभसियों के स्म्रणाये , 
देखो पूष सूत्र ( ४२-४४ ) ॥ : 
११३-त्रयसन्तरङ्ग JAT: ॥ ७॥ 
तीन (घारणा, ध्यान; समाचि', पूर्वा कतो (यम दि पांचों) से अन्तरङ्ग Fu 
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aa नियमाहि द्वितीय पाद्‌ के. अन्त तक कहे अङ्गो की क are तय कहे मही को. ater इस 
ana पाद के amen X कहे धारणादि तीनों योग फे भन्तरङ्ग साथन हैं 
शन को अपेक्षा यमादि बहिरङ्ग हैं क्योंकि उन यसादि पांचों का व्यवहार 


. हान्त्तरात्सा में हो नहीं किन्त बाह्य जगत्‌ में रन शौच तप अपदि हूरा होता 


है भोर ga तोन. धारणादि का काये झोतरी हे. इही faa yai 
आरणादि संग करना कहा दे॥ परन्तु. . 
११४-तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥८॥ 

बह (dan) भी निर्षीज (सनाघियोग) का बहिरङ्ग है (अन्तरङ्ग नहीं) ॥ 
_ चारणा भ्यान समाधि ( संयम ) को जो पूव सूत्र ( ९९३ JA अन्तरङ्ग 
साधर बताया है भो संप्रज्ञात वा सबीज (देखो सूत्र ४६) समाधि फ अन्तरङ्ग 
सघन कहा जनों, HAAG A AT निर्बीज समाचि का ती संयम भी बहिरडू 
“साधन हो है क्योंकि निर्बोज में ती न च्याता,-न ध्यान, न ध्येय, कुछ भान 


लहो होता ॥ 


जब तीन परिणामों का वर्णन करते हैं क्योंकि आगे इसी पाद्‌ में [ परि- 


| = शासंत्रयसंय साल (१४२) ] परिणाम संज्ञा का काम पहेगा। उन तीन परिणामों 
= 5 में से प्रथम निरोचपरिणास कहते हैं: 


११५-व्य त्था निरोधसंसकारयोरभिभवप्रादु भी कौ 


निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपारिणास: ॥ € ॥ 
_ ठपग्रल्थान संस्कार का छिपन। और निरोधं संस्कार का प्रकट होना ओर 
तिरोधक्षण छे चित्त में जिस का अन्वय हो, उस कोः निरोवरिणगस कहते हैं ॥ 
_ चित्त केइ परिसाण Giga में निरोधपरिणास वह है जिस का निरोध 


: समय ( क्षण ) के चित्त से संबन्ध हे और जिस में व्युत्यान ( चित्त को क्षि 
` मुढ, fatwa भूमिकाभों ) के संस्कार का तिरोप्ताव और निरोध के संस्कार 
o का प्रादुभांव हो ॥ 


इस गे, निरोधपरिणामः, लक्ष्य है,  निरोघक्षणचित्तान्वयः ? उत्त का 


oe विशेषण है, गौर “व्युत्यान निरोधसंस्कारयोर सिञ्षवप्रादुभोबी? लक्षण Ru 


९९६-तस्य प्ररान्तबाहता ससकारात्‌ ॥ १० ॥ 


; YA _ संस्कार से छस. ( चित्त) को प्रशाल्तवाहिता , हो सो RU 
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ठयत्यान GERLA दबने और गिरोधसंह्कार के उभरते रहने से णो 
TANGA का Peart छोत। है, सस संस्कार से चित्त का agra प्रशान्त 
( एकरस ) छो जाता है ॥ 
ब दूसरे सलाधधि.परिणान को वर्णित करते F- 


Von AAU A BIMAA AAA चित्तस्य समाधिपरिणामः९१ 

faa at watdar (aa विषयों सें दौड) का क्षय और एकाग्रता ( किसी 
एक विषय में राग ) का सद्य छोसा ( और समाधिसमयक् चित्त से जिस 
वा asa हो ag ) समायिपरिणान है ॥ 

एस 92.8 ( ९१४) में से क्षणवित्तान्शय at kaaa करके निरोचक्षण- 
Awra छे जदले में समाधथिक्तण चित्तान्थय पद को एस दूसरे “सभा थि परिणाम? 
ळा लिलेषंण सनकना चाहिये जीर 'सवोधेतेकाग्रतपोः UZI को लक्षण 
qamar चाहिये । जित र्जे सनाधिक्षण ( समय ) के चित्त से सम्बन्ध हो भौर 
aita Ay ga सथा एंदाधतर का उदय हो.उन at समाधिपरिणाम कहते 
हैं ॥ ete aac 
१एद-शान्तो दितौ तुल्य प्रत्ययी ित्तस्येकाग्रतापरिणाम:॥१९२९॥ 

जिस में एक सनान चित्त का पहला प्रत्यय ( ज्ञान ) शान्ते कीर AWAIT 
( नया.) naa उदित छो ( और जिस छा एकाग्रताक्षण चित्त छे सरूनन्य हो ) 
ag एशाप्रता परिणाल हे; 

sa (झतीतन- बी तजंका) naa सी चित्त का धसे है भौर उदित ( नया 


. उदित grat awa ) ware भी fry ही का चल है, थे दोनों प्रत्यय (ज्ञान) 


जिस में एस से छों उतत फो “एवाद्यतापरिणास' कहते हैं ॥ | 
इख सूत्र में “ सतः पुनः ` इतना ATEN कां पाठ किन्ही २ पुस्तक 
से पाया जाता है, पर न तौ व्यासभाष्ण में उस का ख्याख्यान मिलता है, 
नं झोजधुत्ति में और एक gaa में जो व्यास्ञाष्ययुक्त है, A का भाष्य 
संभ करके “ ततः पुनः-) पाठः देखा जाता है, इस चे agam होता दै 
क्षिं यही पाठ किसी ua के gs में मिल गया Que oF 
ag भो जानना चाहिये हिं ये तीनों परिणाम क्रस से होते हैं VAA | 
निरीधपरिणास, sa sg से समाथिप रिणा और सनाहितचित्त का sat 
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१९९-एत्तेन AIZAT घमलक्ष"णावस्थापारणास व्याख्यात्ता:१३ 


इस से भयौ और इन्द्रिया सें चमेपरिणान, लक्षपपरिणान भोर गवत्या 
परिणास ( झो ) व्याख्यात हैं ॥ 

खुस चित्त के जेने ३ तीन परिणाग कहे, ऐसे छी पथिव्यादि YA भर 
चक्षरादि इन्द्रियों में भो. घमेपरिणाम, लंक्षयपरिणास और अवस्यापरिणार 
समफने चाहिये gash: ५ भत सत्व रज तस भेद से त्रिगुणात्मक में जोर 
चक्षरादि ३ ज्ञांनेन्द्रिय सो त्रिगुणात्मत हैं। ' इची प्रकार आत्मातिरिक्त जगत्‌ के 
सब प्रारुत पर्‌'थे जिगगात्मत हैं । उनमें ager परिणस ( तरोयर ) चमे 
परिणाम है । जेत्रे एयिवी का परिणाम घट पट मनष्य पशु aiti 
wat प्रकार दूसरा जो लक्षण ( Wee.) से है, बह. लंक्षणपरिणाल हे, 
इस दूसरे लसणपरिणास से पहला घसेपरिणास अलग नहीं. होता । जेसे 
सृत्तिरा फे पिण्ड से कपाल, कपाछोँ से घट, कपास से सूत, सूतो से पट (aq) 
इत्यादि चसेपरिणान दूसरे छक्षणपरिणास में wt साथ.रहते हैं, अलग नहीं 
होते । पूर्व घट, वत्तेमान घट, भविष्यद्‌ घट, ga गी, वच्चसान गी, स सिष्यत्‌= 
होने वाली गयौ । इन दोनों घमेयरिंण/सं, लक्षगपरिणामों को साय fea 
हुवे तीसरा अवस्यापरिणान होता है। जे ते जवान गो मनुष्य पक्षी, बढे मन प्य 


पशु पक्षो आदि वा पुराना नया qe इत्यादि । ऐते-ही ate शादि बन्द्रियों: 


सें किसी विषय ( रूप ) का देखना, [तसी का ग देखता आद थसे र रिणा स 
` फिर भत भविष्यत्तंवत्तेसाग के भे इ से लक्षणपरिणान और स्पष्ट NEIE ध नयश 
देखना शादि 'शंचस्थापरिणाम हैं i 


बात यह है कि एथिव्यादि के घटादि. एक तौ अतीत (erga) परिणाम” 


हैं, दूसरे anna ( दोरहे) परिणाम हैं और तीसरे भविष्यत्‌ ( होने बाले) 
परिणाम हैं । होने खाले भविष्यत्‌ परिणाम भी योगाचाय के मत में शक्ति 


रूप से cated हैं, जेसे पीपल आदि के बीज-से खाद वायु जल ऋतु का 
अवसर पाकर पीषलं आदि के ही वृक्ष san, यदि वृक्षादि भविष्यत we 
परिणाम उस के बोजादि में शरक्तिछप से अवस्यित (मौजद) न हों तौ 'किसियों- 
` सै कोइयों सा परिणाम होजावे, claw से वेट; शौर-वट छे बीज से पोपलः 

. छे ae भादि परिणाम हो जाया कर, पर ऐना होता नही, इस से भविष्यत, 


_ घमेपरिणामों को anam Wnt में शक्तिरूप से अवस्थित मानना ठीक है ॥ 


भब यह कहते हैँ कि शिस unt का यह घसेक्षेद, कालभे द्‌, NIR. 


c से ३ प्रकार का परिणास कहा है, उस धर्मा का क्या लक्षण हे? उत्तर- 
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१२०--शाल्लोदिताउव्यपदेश्यधमोसपाती चर्मी ॥ १७ .॥ ` 
जो असे हो चके, चे शान्त; जो बंचमान हैं; वे उदित और गो. होवेगे 
हे aara बताये artaey नहीं किये जा सकते हैं कि ये हैं ), इन तीनों 
ait से जिस-प्ता asan अनपतन घा araa होता है, वह घर्ना है ॥ 
जसा बन Ga घट से, बन रहे घट से भौर बनने वाले घट से सृत्तिका 


घार manda avaa ( संवन्ध) है, इस fa घट wa और gami चर्मी है। 


agi यह असे चर्मी ange जो उदाइत किया है, सो wider है, निरपेक्ष 
री प्रझति ही एक चर्नी है, शेष agua, Agg, पज्ञूतच्मात्र, इन्द्रिय उन 
के संघात शरीर आदि सब जो wa से ga २ घर्मों और चत्तरर YA हैं, उन 
सञ्च का निरपेक्ष Ut पदाचे केबल प्रकृति है । आत्मा 'अपरिणामोी होने से 
किसी wiafmara का धर्मा लडी ॥ 

जिस प्रकार आन्य दुशेनों में गुण आर णुणी को प्रायः-चसे घर्सी कहते 
हैं, घेसी परिक्रापा यहां योग सें नहीं, यहां तौ कारण को चर्मो और काय 
wa मानकर घर्मेपरिणान बताया है, जो कालक्षेर NT अवल्यासेंद से 
फेर ३१ ३ रार का RET गया ॥ 

इस प्रकार yata और कइ्डलादि धमो (फार्या) से अन्वय रखनेवाला 
ama आर gani ( कारण) wari यहां wit पद्‌ का अथे (वाच्य) 
है। इसी चमी के थने का ग्रहण gs ya थमेपरिणाम शब्द में करना 
चाहिये, तथा अन्यत्र भी इस शास्त्र में यही व्यवहार जानो ॥ | 

अब यह कहते हैं कि धर्सा एथिव्यादि का चमेपरिणास घटादि जो ३। ३ 
शकार का है सो बस यही ३ प्रकार वा सेद हैं वाइन में झो अन्य भेदू दै? 
यदि हैं तौ उन का कारण ज्या है? उत्तर- 


१२१--फ़मान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥.१४.॥ 


muna, परिणामभ्जेद में कारण है॥ . 

क्योंकि पहले. AA, उससे पीछे सनी .सिष्टी का पिण्ड; उस से पोळे 
कपालद्वय, उस से पीछे घट, इसो प्रकार प्रथम बिनौला; फिर उस का ae 
( खाडी ),.फिर कपास). फिर ae, फिर तार, पिर पट (वस) इत्यादि प्रकार 
ऋम से एक.२ घर्ना को ATS २.धसेपरिणास. होता है, इस लिये परिणास 
के बहुत भेद छा कारण, कम पक्त .भेद्‌ है अथात wa wang से निहो. धस 


ppe 
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Faas wa: पिएड wet, कपालद्दय wa; कपालदूय wil, घट थमेपरिणास 


` gari ऐसे हो बिनौले से वस्न an परिणाम को भिन्नता है। जिस प्रकार यह 
सभेपरिणान अनेक Aetna है, इसी प्रकार सूत MAYA वत्तमान RAST 
परिणान जो लक्षणपरिसान कहाते हैं, वे भी बहुल. प्रकार के हुवे और 
इसी प्रकार से अवस्थापरिणास के झो अनेक WT AAT ॥ 
इन सें से घसेपरिणास तौ कमी कभी होता है, प्रतिक्षण नहीं होता, परन्तु 
 लक्षणपरिणान भौर भवस्थापरिणास मतिक्षण नियम से होते ही रहते Fu 
tak परिणाम विवेक से प्रतिपादन किये गये। अब लोशों परिणानों घे 
-gan ( देखो सूत्र १९०) कर फल ( सिद्धि) बताते हैं:- 
१२२-परिणाम न्रय संयमादुतीता$नागतज्ञानम्‌ ॥, १६ N 
तीनों परिणामों के संयम से भूत भविष्यत्‌ का ज्ञान होता zu 
wa धारणा ध्यान मौरः समाधि रूप संयम सै feat विषय को योगी 
प्रतीत करता है तौ उघ २ के घसेपरिणाल लक्षण परिणास जौर.अवस्यापरि- 
nati में पूरा २ संपन.करने से उत्तरे पदाये को ga भीर भविष्यत्‌ स्थिति 
योगीको ज्ञात हो जातो है ॥ 
यहांसेसिंद्वियोंबा विभूतियों का आरस्प्त है। इन विभूतियों के संभव 
. असंभव पर अनेक लोग तके करते हैं, परन्तु जो विषय अनु प्तवगरूष है उस्‌ 
. पर केवल तके से काग नहीं चल सक्ता। किसी पदार्थे की धारणा छो कितगा 
 फठिन कास है, fe चित्त का सबेया देशविशेष में बंध देना, फिर ध्यान 
. उसे भी कठिन है, जिस में एकस ही प्रत्यय (ज्ञान) बना रहे, अन्त में 
 समाशिउस से झो गहन हे कि जिस में चित्त हतना उस ध्येय विषय में लग 
जावे कि आपे को भूल कर शुन्य सा हो जावे, भौर विषयाकार बनकर केवल 
. उस विषय का हो प्रकाश रहजावे। अला जघ इतना किसी पद्ये झा ग्रहण 
fear जावे तब उस को भूत भविष्यत्‌ देशाजों का जानना जसस्भव च्या है । 
 तर्वोंका अन्वेषण करने वालों ने वत्तंभात कठिन सू भि पिण्ड (ए थिवी के गोले) 
 क्रोःदेखकर उस की पूर्वावस्था पिंचलो ge का ज्ञान कर लिया, अन्त सें बह 
 सलरहित शुष्क हो णायगो, जेषे चन्द्रमा प्रथन सप्त या, फिर WENT हुवा 
अब शुष्क हो गया, इत्यादि जोन लिया, तब थोगी को चित्त छै बंशीभूत करने 
. प्रर.भतोताइनागत का ज्ञान क्या बहो बात है। सी प्रकार जन्य विस तियो 
[र भी भनसान RIT SANA भो योग को सिद्वियों पर श्रद्धा लासक्ते हैं ॥ 
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जवं दूसरी विभूति wea F 
१,३-शब्दाथप्रत्मयानासतरतराध्यासात्सकरस्तत्‌. 
भविभागसं यस्ञात्सर्वंभतर्तज्ञानम्‌ ॥ १७.॥ 
शब्द, अपे और प्रत्यय ( ज्ञान ) सें पररुपर अन्य को अन्य समक्तने से 
(सब का ) संकर ( एषसेक ) हो जाता है, :( परन्तु ) उन (शब्द, अथे ज्ञाय) 
के विझाग में संयम करने से सब प्राणियों को बोली ज्ञात हो जाती है ॥ 
` अयोगी लोग शब्द, ad और ज्ञान को प्रायः एक ही सरझते हैं. थे 
जानते हैं कि गौ यह शब्द, गौ यह अथे और गो यहु ज्ञान एक ही वस्त 
है, थे शथे at शबर समक लेते हैं, ज्ञान को अथे समक लेते हैं और शळद्‌ 
को अथे समझ लेते हैं, जसा कि कोडे चन से पूछे fa “क्या गौ आगटे 0४ 
ती वे ससकते हैं कि गौ जाति बाला, सरना (जो गी के गले के नीचे चसे 
लटका रहता है) आदि से aw देह लाला, पशविशेष ही गौ है, वही गौ 
यह शंब्र है, घही गी यह ज्ञान है । ऐसे लोग गौ शब्द a उसी का ग्रहण 


_ करते और बही ज्ञान करते (मनकते) हैं, VA लोगों की हृष्टि सें शब्द मचे, 
जीर ज्ञान का संकर (एकमे स वा ag Wy) होजाता है, चन को यह ज्ञात 
wat fa गो यह शबर तो केवल बाचक है गोर सांरूनादि वाला पशविशेष 
- गथे=त्राच्य हे शीर गी शठ कहने और झुगने से हम को जो ज्ञान (तदा- 
कार gg) उत्पन्न होता है, वह ज्ञान है । परन्त योगिजंन शब्द में एयक 
चारण।च्यान ससा थिरूप संयम करता है, अथे में एयक भौर ज्ञान सें पृथक । 
कह यह नहीं समरे बेठा रहता कि गौ ase कहने से सास्नादिचान पशु 
fata ही का ग्रहण करू, प्रत्यत agug भेर जानकर कि जैसे भारतीय 
आयो ( हिन्दुओं ) ने गौ शब्द से सङ्केत कर लिया है: कि साहनांदिमान 
पशुविशेष कां ग्रहण करना, उस से भिन्न अङ्गरेजो ने ” की * शब्द से उसी” 
aa का सङ्केत कर लिया है और उम से भी भिन्न फारसी बोलने वालों 

. ने ” गाव शब्द से उसी अथे का संड्कत कर रक्खा हे । यदि गौ शब्द गौ 
अथे ONT गो ज्ञान एक होता तौ सनध्यमात्र प्रत्यत प्राणिसाच को गौ शब्द 
सुनकर सारूनादिस।न्‌ पशुविशेष का ज्ञान होजाता, पर ऐसा नहीं Star, 
किन्त -जिन्हों ने जो aga कर लिया है उसी asa से थे उस अथे को संमफते 
Sige लिये यह गियन vet कि "किसी शंब्द से wae सघ प्राणी किसी 
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एक नियत aà को हो समझे । इस दशा में जब Zany से भनुष्यों में ही 
“gs wa के लिये fra २ शब्दों से सङ्केत नियत हैं, तब पशु पक्षी mR 
GAN नासा, कण्ठ, उरस, ताळ भादि को बनावट के भेद से जो २ AST कर 
सकते हैं उन २ २ शब्रों सें उन २ पशु पक्की. आदि ने भी जो २ सङ्कत कर 
 स्क्खाहै, उस में धारणा ध्यान amaga संयस परके. योगी सुमनता से 
een के जये जान ले सकता है । तिसी २ यरोप के संयमी ने बानरादि क्क 
_ पशु और पक्षिझों की बोली का ज्ञान प्राप्त फर लिया । जसै आजकल सुना 
देखा जाता है, वैसे भारतबचं सें भनेक सिद्व योगी हुवे हैं, जो अन्य प्राणियई 
) O Am का अथै समझते थे और ऐसे ही इस लोग उस २ पशु पक्षी 
ante के शब्द अर्थे और ज्ञान में व्रिभागपूवेक संयम करें तौ उन को 
जान सकते हैं ॥ अब तीसरी विभूति. बताते हैं:- 


१३४-संस्कारसाक्षात्करणात्‌ प्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ N 
_____.. संस्कारो के साल्लात करने से पूव (जन्म) जाति का ज्ञान हो जाताहे॥ 
YA JA स्थल देह से व्यायामादि करने से इस देह के VA संग्कार होजांते 
हैं, जित को देखकर ( साक्षात करके ) यह तत्काल ज्ञान हो जाता है कि 
. यह सनय्य व्यायामशोल ( कसरतिया.) है, ऐसे हो JUA कसे जो Gee 
ara में faa हों उन से अन्तःकरण त ऐसे संस्कार हो जाते हैं, जिन 
संस्कारों को लेकर यह जीव वत्तेमान देह में जाया है, अब योगी संयम 
. द्वारा जब चन अन्तःकरणस्य संस्कारों को साक्षात्‌ करता है, जिन. को 
 सयोगी चलचित्त होने से नहीं प्रतीत कर सकता, तब योगो संस्कारों फरे 
 सात्षात्‌ करके यह जान लेता है कि ऐसे संस्कार तौ अमुक योनि में अमुक 
कमे करने से होते हैं, बस इस प्रकार योगी संस्कारों के साक्षात्‌ से पूव 
जाति भौर उस जाति में किये कर्मों का पता लगा सकता है ॥ 
 एकभङ्गरेज़ हाकिम गवाह आदि की चेष्टा को देखकर तस के कार (पेशे) 
' को बता देता था कि तू लुहार है, भहसूजा है, .घढदे है, घना है इत्यादि । 
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Gra प्रकार ga का ज्ञान deat के साक्षात्कार से कहा; ऐसे 
Bt परजाति ( लगले भविष्यत्‌ जन्म ) ar छान भी जानो ॥ 

mama सें इस पूवंजातिज्ञान पर एर कथा लिखी है रकेः- 

अगवान जेगोणव्य को संस्कारों के साक्षास करने से पिडले ) दश 

हाळल्पों में (gR) जन्मों फो परस्पर ( सिलसिले) को देखते हुवे 

विवेक ara उत्पन्न हुवा फिर देहथारी भगवान्‌ भावटघ ने उन ( जैगीषव्य ) 
से कए खि दश महाकरपों सें कल्याणस्वरूप होने ने agaa gaa वाले, 
ett तिर्यक ( पश्चारि ) ad सै उत्पन्न दुःख को भले प्रकार दखते. ga 
AC agal में बारंदार जन्न पाते ga आप ने सुख गौर दुःख it 
Afya पघा अन भव किरा ? तब aig आवटय से जेगोषव्य बोले कि दशा 


AT 
qa 


agred सें adai होने से naza, नरक गौर fade 


योनियो के दुःख चरे AS WRIT देखते ga zat गौर सनष्यो से बार वार 
saa होते ga FA जो कुछ wana किया ag सब दुःख ही समफता हूं। 
RAY wae ने agt थि narar (आप) को जो यह म्रकृतिवशित्व 


` ऊर सब से बह घार सन्तोष सुख है, ष्या इस को भी ( आप ने ) दुःख कोः 


aT ही रख दिया ? भगवान्‌ जैगीषव्य ने कहा कि विषयसुख की अपेक्षा से 
ही साइ खन्तोष सुख सब रे agor ve है, Wha की अपेक्षा से ( यह भी ), 
दुःख हो है। ( क्‍योंकि) यह बद्धिसत्तर ar YA ( परिणाम, सब ) त्रिगुणात्मक 
है, Agoran छा जो nag (aaa वा ज्ञान ) हे सो दुःख पक्ष में (डी) 
डाला गया। PUGS दुःखरूप है, तृष्णा दुःख सन्ताप के दूर होने से प्रसन्न, 


maniga, aalaga यह शुख कहा हे) ॥ अब चौथी विभूति कहते हैं:- 


१९४-प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ४ 
प्रत्यय के ( साक्षात करने से) पराये चित्त का ज्ञान हो जाता Be 
पराये सुख को आकृति आदि देखकर जबें योगी उस को afgate 
( प्रत्यय ) में चारणः ध्यान समाधि रूप तीनों dam करके साक्षात करता है 


“तब योगी को पराये चित्त का ज्ञान इतना हो जाता है कि इस का चित्त ऐसा 


है अथात्‌ रागयक्त है दा विराग है इत्यादि, परन्तु योगी को परंश्ये चित्त का 


विषय ज्ञात wet होता कि उस का चित्त अमुक विषय में लगा (रक्त) है. 


क्योंकि योगी ने उस के प्रत्यय में dan किया है, न कि उस पराये चित्त के 


विषय (aa खी आदि) में। यही बात mann व्यासदेव ने लिखी है शि- _ 
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. ` न च तत्सालम्बनं तस्याइविषयीभूतत्वात्‌ 
चह परचित्तज्ञान भालस्ननसहित ( परचित्त के विषय सहित ) wer 
_ होता क्योंकि योगी के संयम का विषय ( पराये चित्त का faqa—at पुत्र 
अनादि) नहो । इनंनी व्यापदेवकृतभाष्य की पङ्कि को किसी र व्याख्याकार 

£ [म सें पृशकू सूत्र मानकर भी व्याख्या की है, पर वह भाष्य के विपरोल 
वृत्ति आदि कई arnt भाष्य को इस पङ्कं के आगे बढ़ कर यह 
it कह ते हैं te जब योगी GUA चित्तमात्र का संयम करे तब at चित्रसान्र 
होते हैं, परन्तु. जब यह भी विचारे कि इस परप्ये चित्त नें 


« १२६--ऋायरू पसंयमात्तहु ग्रा ह्मशक्तिस्त म्भे 
` ` ` व्वक्षप्रकाशाइसंप्रयोगेःन्तचानम्‌ ॥ २० ॥ 


a 


a किसी को कुछ दीखता हैं। जघ इन दोनों शक्तियों में से 


में देखने को शक्ति न. रहे ती दिखाद नहीं देता, इसी प्रकार 


bn tl 


ग्य वस्तु में, दोखने को. शक्ति न रहे वा रोक दो जावे तौ at 


है. 


हा at दृश्य पदार्थे में दीखने की भी शक्ति है। जब ये दोनो 


Mii iin 
EN १.० ५००४ 
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पाला काममा काम aa aaa. 


aula योगों जब अपने sg में संयम करके. श्रं को ग्र.ह्यशक्ति को 
रोक दे तौ योगी फा शढद करिसी को सुनाई न देगा, यदि ag. अपने देह 
को रूप ( SX wR) की शक्ति को रोक दे ती फिर योगी को कोडे ळकर 
न जास यावेगा | यदि बढ़ wal रस ( आस्वाद्य) शक्ति को रोक दे at उसे 
Yat at सुख से घम्झनादि करके भोको उस के देइ का स्वाद न जान 
सकेगा NTA ag aay देह के गन्ध में संयम करके घ्रेयं ( gA जासकने ) 
क शक्ति शो रोक दे तो योगी का गन्ध किसी को प्रतीत भं होगा आयात्‌ 
खेमे रूप सें daw करके योगी अपना रूप दिपा सकता है, घे अन्य चारों 


armii को kaza कर सकता हे इस भाष्य को ase को झो | 


diaga दि में qa मानकर व्याख्या कर रक्खो हैं ॥ 
योगी at इस अन्ता विभूति पर लोग आश्चयं करते हैं, परन्तु योगी 
ang में aggira बन जाता है । जब कि यरोप के fagit ने wz 


को usg कर MATE में भर दिया, विना तार ara में समाचार RIR | 
at रीति aae, Gaff ने diver ( क्वोरोफासै आदि ) द्वारा रुपशोंदि 


ज्ञान को रो ए, इत्यादि चभर्ञ्चारः ATA पदार्था सं जब आश्चपं न रहे, 
तब योगी जो चारणा भ्यान warts रूपए संयन करना जाने, उस की शक्ति 


' से द्या जाइर है दि वह wat देह के शब्द स्पशं रूप रस और गन्धों कों 


रोक छै और किसी फो ज्ञात न होने दे ॥ गब छठी विभूति कहुते R- 
१२०-सोपक्रमं निरुपक्रमं चः कर्म, तत्संयमाद- 
ऽपरान्तज्ञानसरिष्टेभ्यो.का ॥ R 
कसे सोपल छोर निरुपक्रम (दो मार का) है, उस में संयन (चारणा 


` ध्यान समाघि ) करने से अथवा अरिष्ठो से सत्यु का ज्ञान होजाता है ॥ 


जो कसे शीघ्र फल देवे सीपक्रम, जो देर से फले वे निरुपक्रम कहाते हैं 


इन दोनों कर्मा में पूरा २ संयम करने से शायु कितनी होगी, कहां कध देह 
gèn, इस का ज्ञान हो जाता Ql क्यॉकि आयुर्विपाक कमा के अनुसार _ 
आय की समासि पर सत्य होता. है, योगी तत्काल किये कगे जिन का फल 


झो शीघ्र हो उन सोपक्रम कर्मा में भी संयम करे: और पिळले देर में फल 


देने वाले निरुपक्तन Hat में झो संयत करे ती उन कर्मा के अनसार होने 


७००० MIE 
Us Sis ms ona desi, 


MD Met 


NR 


बाले सत्य के देश और काल को जान सकता है । तथा अरिष्टां से भो सरण _ = 
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का es ण ह. यी 
` ससप घ्ो जान लेता है | अरिष्ट तीज प्रकार-के हैं his आध्यात्मिक अपने 
कानों पर हाय चरके भोतेरी प्राण -का घोष सुनादे न दे इत्यादि । ae 
ससो तिकु=गकरुदात डरावने Gor वां we wear पिता: arly को - देख 
लूने fa जागो सामने खढ़े:हैं।३-ताराग्रहंगएड ल से afea आकाश mt 
भहले चे विपरीत देखने लंगना वां. सज. उलट प्रलठ दोखने लगना । इन तीचे 
 आारिष्टोंतेभी योगी सरण समय को-जान लेता है। यद्यपि. इन after से 
Bare अर्योगी-भो सत्यकाल को आरन भकते हैं, परन्तु ये साधारण जात 
wet सकते हैं, सो भो कुछ संशययुक्त, पर योगी विशेष और निःसंशय घात 
क कर Sar है ॥ अब सातवी विसुति कहते. | = 
53 १२८-सेत्र्यादिषु बलान NU” 
| झैत्री आदिकों में (daa करने से). बछ हो ara हैं u a 
` सूत्र (३३) में Ral, करुणा, Fat, उपेक्षा; ये चार भावना wat हैं 
हन सें अन्त को waar में संयम नहीं हो सकता क्योंकि पापियो में. योगी 


SAAT करके Ral जादि नही करता, उन में anmi संयम भी नहीं करता, | 


इस से उपेक्षा का यहां आदि शब्द से ग्रहण नहो समकना चाहिये, शेष 


पहली तीनों सावताओं. में संयम बारने से योगो को सैत्री. करुणा सुदिता. . 


का बल प्राप्त होता Vu शाठवों विज्लुति शागे कहते हैं :- 
.  १२९-बलेषुः हस्तिबलादीनि .॥ २३ N 


ai ( संथम-करने.से ) erat भादि.केचे बल हो जाते Fu 2 
। जब्र योगी हस्तिके बल, सिंह के नल, अञ्च के बल इत्यादि बलों में 
Batis j चारणा घ्यान ससचिरूप संयम साक्षात्कारपयेन्त करता है, at faa के बल 


शक = लोग आश्चयं करेंगे कि यह कैसे daa, परन्तु जानना चाहिये कि बल 


ot कि भोज नाम के ८ वें घालु से सस्प्न्ध रखता है, वह कोदे स्थूल पदाथे 
gt है, किन्तु झोन घात हो प्रथम तौ ger प्रदाये है, फिर तदाश्रित बल शौर 
it gan है. यदि बल स्थूल पदाथे होता तौ पतले सनुष्यो.में सदा न्यूल बल 
ह ` होता और नोटों मं.अघिक परन्तु देखा जाता हे कि प्रायः मोटों में बल न्यून 

सौर gaat क्षो मायः अधिक बल होता हे बल तौ माण के समान सूकम: 
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“ae ४ 


O संयम करता हे चस हस्ती जादि का बल खिंचकर योगी में आजाताहि॥ | 


Digitized by arya SHOES, पाह, Chennai and eGangotri १९ 


पदाणे sits पर निर्भर है, ओज की. afa ब्रीये-भर प्राण की ढाचिकता 


झर बलिष्ठता पर है, बस ब्रह्मचये से वीयेलाभ करके जब योगी अपने मनोरूप 

विद्यत्‌ को संयम की रीति से great आदि के बल से मिलाता है तौ जेते संयमी 

विद्यार्थी गुरुगत विद्या फो. अपने में भर लेता है वा दूमरे.दोपक से ज्योति 

' साकर पहला दीपक तत्तल्य जल उठता है, इमी प्रकार योगी भी संयम द्वारा 

हस्तिबलादि बलों को nig कर लेता है। देखिये dangan गायत्री मन्त्रादि 

के जप से af} कितनी ag जाती है, बस ऐसे ही जज का घढ़ना भो wea है ॥ 
९ थीं सिट्ठि .को cage सूत्र जताता हैः- 


१३०-ग्रवृच्त्यालो कन्यासात्सूक्ष्मव्यबाहतविग्रकृष्टज्ञानस््‌ MAM 


प्रवृत्ति के प्रकाश को (yanri सें) रखने से gen, व्यवहित और दूर 


का ज्ञान होजरता है ॥ 


(३६) सें qa मथन wie गे जो ज्योलिष्णती प्रदृत्ति कही at, उस सनो- . 


, ate ( मंणत्ति) छे आलोक (प्रकाश at रोशनी) को जन Ger पदाथे पर 


1 अंयस कारळे योगी न्यास करे (लायन करे) तब YET पदे का ज्ञान होजाता 


है, जेते wate जा परमशण । इसी प्रकार aafya=at पदाथे किसी अन्य 
agra को भोलड था परदे जा जाइ में हो, उस हें प्रवृत्ति का प्रकाश डालने 
से उसका wit होजाता है, ऐसे हो दूरस्य पढ्थे का । इस सें इतना आव 
gan है कि ag qed वा व्यवहित जा दूरल्य पदाथे शब्दप्रमाणादि किसी 
प्रमाण चे सामान्यतया. जाना हो, तब उस में ज्योतिष्तती प्रवृत्ति का प्रकाश 

रखने से उस का विशेष ज्ञान होगा । यदि कुछ झो ज्ञात न हो तौ योगी म्रद॒त्ति 
A प्रकाश को संयसपुर्वेक किस में रक्खे ? ॥ अब ९० at सिद्धि कहते हैं- . 


१३१-भवनज्ञान सूये सयमात्‌ ॥ २४ N 


सूये में संयन से भुवन का छान हो जाता है ४ 
१९ at सिद्धि यह है किः- 


३२- चन्द्र ताराव्यहज्ञानम्‌ ॥ २६ N 


` अन्दर Ñ (dua) से. लाराओं के व्यूह (कन न्यास) का चान होजाता au 


९२ वों सिद्धि यहं हे किः- ` 
१३३- अरे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
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Se KAFA अब से (dan से) aa JE गति को ५ ( तप्राओं ) की गति को ज्ञान हो जाता Bai 
5 ` सूये चन्द्र और धुव शब्द से कोई तौ देहस्य सुषरूणा जसों नाहियों का _ 


Ga, Aes तारा, ध॒ रादि के समान इस देह मे मो नाही, गस्थिसंसूहू, 
mam, रोस, केश, आंख arty उग के चित्र वा नकशे हैं, इस लिये संभव हे 


कि भोशवृत्ति आदि के मतानसार देहूस्थ सूर्यादि A संयस करते २ योगी को 


रुहु है। कदाचित पं० रुदू रत्त जो के लेखानसार व्यासक्षाष्यकी Tate |)» 
क इति ` शब्द पर ही हो और यह आगे का पाठ पौराणिक 


'क्षृत्पिपासानिवातत; We २९ ॥ 
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तृतीय पाद्‌ ay 


. Stage में ( संयम से) भूख प्यास को निवृत्ति हो जाती है ॥ 
जिह के नीचे सूत मी नाड़ी का नाम aa है, तन्त से नोचे का देश 
कण्ठ कहाता है और कण्ठ से नीचे जो सूराख fez बा गंढढा है, बह 
SABRI बहता है, इस कंशठकूप में प्राण को भूख प्यास लगा करती है, 
W जय कयठकूप में घारणादि संय के बल से ञाण को रोक देने से सूख 
प्यास नहों लगती । भूख cara: a लगने का तात्पर्य यह ` नहीं कि. HU 


प्यास कभी लगे ही नहीं, किन्तु जितने. काल तक्षः संयम करेगा; उतने काण्वः 


नः RS अ प्र 
तक भूख प्यास न सतावेंगी । RI YA जल द्वारा. भूख caw को. . निवृत्तिः 


अनन्त काल को नहों, ऐसे ही एस विधान द्वारा भूख प्यास को निवृत्ति at: 


अनन्त काल तक नहीं जाननो ॥ १५ वो विभूति यह है किः-: 7. ¬ 
१३६-कूमेनाड्यां Way ॥ ३० ॥ 
Barret में ( सयम थे ) स्थिरता होती है॥ 


— cr टे = ka . | 
ya _कणठकूप फे नीचे कूमेनाही चो कळे छे आकार वाली नाही. ( awit) 
इ, उन सं सयम करने से योगी स्थिर शान्त छो जाता है कि जैसे कळवा 
à . Aeg 


अपने PT को चेष्टा रोज कर शान्त बैठ जाता है ॥ १६वीं सिद्धि भागे कहते F- 


_ १३०-यूघेज्योतिषि- सिद्ुदर्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

qut को ज्योति में ( संयम करने खे.) fagi का दशन होता हे॥ | 

gut में हदय से ज्ञान का प्रकाश रहता है, उस से वह ज्योतिमेय सूथा 
समझा आता है, जब योगो उस में घारणादि संयम करता है at. उस को 
fagi का दशन होता है । fagi का आथे योगसूनत्रवे दिक वृत्ति में योगी जो 
सिद्धियां पाकर सिद्ध कहाते हैं, लिखा है, उन का दर्शन भाषणादि अन्यो 
को दुलेभ है, पर इन योग्यता के पुरुष को जो कि अ थंज्योति सें संयम करे 
वे दर्शन देते हैं । व्यासभाष्य में सिद्धो को द्युलोक मौर पएथिवोलोक के बाजी 


(:अन्तरिक्ष ) में चिचरने बाला कहा है । उन का तार्प्ये देवयो निविशेष a 


ज्ञात होता है । मोजबात्त में wt यही अधे है ॥ १७ at विभूतिः- 
o Reming सवेम्‌ ॥ ३२॥ ` | 
अथवा प्रातिभ ( ज्ञान ) से सब ( ज्ञान हो जाता है )॥ 


F . X KIA A fr v smn AI at 
_पूोक्त dani के अतिरिक्त दूसरा पक्ष सूत्रकार यह करते हैं किभयवा 

nian संयस से सन निद्धि होः सुंकती है 3 ६ 
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GN किसी नित्त ते seam (जेसितिक) नहों, किन्तु नेस वा स्वाभाविक 
ज्ञान है। जब योगी उभ प्रतिज्ञा (.स्वाश्ाविक ज्ञान ) में संपभ करता है तौ 
पूवोक्त सोजहों . सिद्धि. वा विभूति प्राप्त हो,जाती हैं। कोडे लोग मूधा में a 
सारा सानते हैं, वे चस तारे को प्रतिन्ता का THAT AIT कर यह अथे करते. 
हैं कि उस तारे में संयम करने.से. सवे ज्ञान होकर योगो -सवेच हो जाता हैत 
, : fag योगी की सर्येक्तता भौर परमेश्‍वर की. स्वेज्षता'में यह fannan 
रहता है कि योगी जब: जिस प्रदाये. को 'जानना , चाहे तब .उस पदायै को 
जाग लेता है, yafaa ada है, परन्तु परमेश्वर was व्यापक होने घे विना 
ही संयस के सदा सब को जानता ही रहता है, इस {लये. स्वश्च हव ॥ : 

१८ वो विभूति यह है किः- ` `` ' : UA 
ओ। रइंस-हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३३५. 
दय सें ( संयम करने से ) चित्त का सांक्षात्कार होजांता हत ` 
(` gq एंक कमलाकार अचो मुख “पिण्ड है, उसी में चित्त का निवास है, 
इस लिये हृदय ( कलेज ) में संयम करने से उस में स्थित चित्त साक्षात्‌ ज्ञात 
होजाता है ॥ १९ av विमूतिः- ` : 
१४०-ससत्त्व पुरुषयोरत्यन्ताइसड्री ण योःप्रस्ययाऽवि शें घोभो गः 
ny ९५ 15802 thre a FY Sry 
`  सराथतत्रात्स्वाथसंयमारपुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
a बुङ्िसित््व भौर पुरुष जो अत्यन्त भिन्न हैं, उन दोनों में अभे द्‌ ( एकसा ) 
` प्रत्यय भोग कहाता है, इस फ्रोग के पराथे होने से, avd संयम करने से 
पुरुष का ज्ञान होता है॥ ` Sages ७०३७: 
, ' पुरुष इधर उधर सब पदाथा के जानने का यत्न करता है और शक्ति 
भर जानता भी है, परन्तु पुरुष अपने आपे को नहीं जानता कि सें कोन 
ङश इसका कारण यह हे कि सोगसभय में पुरुष और aie दोनों एक भान 
होते हैं, इस लिये बुद्धि से पुरुष भिन्न नहीं ज्ञात होता, पर वास्तव में. 
सर्व-वि और पुरुषञनीवात्मा अत्यन्त असङ्कीण=बेमेल=भिन्न हैं, बृद्धि 
जह, पुरुष; चेतन alg परिणानिनी (gatar ) और पुरुष अपरिणामी 
(स्वरूप से न agen वाला), qig प्राकृत, पुरुष Amisa; इत्यादि प्रकार 
Sag भोर पुरुषझत्यन्त भिक पदाथ हैं इन दोशो में एकस ma प्रतीत 


SS ie क” कहि दर e SA 
Si, +S 
RS 


eee ee ieee 0 ines र मरल reat trom siete 
लट it OO HY पर YG 5 
a MSS २५५१ AN ४ 


पक हन A A CS 1 
- R RN E RIE 


क्य 


IVR eo ey Te 


PT; 
nat 


Digitized by Arya Samaj undation Chennai and eGangotri 
He a दई, 
करना हो सांमारिक भोग है। वास्तव में केवल जीवात्मारपुरुष से भोग. 
सस्भव नहों, देखो मांख्य सूत्र (असङ्गोऽयं पुरुष इति) । जब इस भोग को; 
पराथे होने से योगी त्यागता है और स्वाये-जिस में अपना आपा हो 
अथे (विषय) हो, ऐस! संयम करता है तब इस को अपने स्व॒रूप-जो वात्मा 
का ज्ञान होजाता है। यह ara aig से नहीं होता, fèra आत्मा हो è 
आत्मा का बोध होता है । व्यासभाष्य में अन्यत्र का चावप agya किया. 
है कि” विज्ञातारमरे केन विज्ञानी यप्त्‌ * anta घट पटादि ज्ञेय पद्श्यः 
को aguR साचनोंसे जान सकते हैं, पर अरे | जानने वाले ( आत्मा): 
को फिस से जाने, वहां कोडे साथग कास. नहीं देता,. केवल. गात्मा हीः 
MA का.( अपना ) अनुभव करता 2 u ; | 

व्यासज्ञाष्यानुकून तौ यही पाठ. है, पर awit के सत से इस सूत्र षे 
पाठों सें बहुत सेद hi यथा -कहीं ' परा था त?, कही!" aerated सं यास, 
कहीं ““वाराथ्योत> इत्यादि ॥ २० वीं aga- . 


१४९-तत: प्रातिभश्ञावणबेद्नादर्श स्वादवार्त्ताजायन्ते ॥३9॥ ` 
तब प्रातिक्ष, आवण, वेदना, आदश, आस्वाद और वार्ता (we. 


en e 


tafgat छो जातो हैं ॥ 
युरुषज्ञान से १-प्रा तिभ>दूर तथा व्यवहित का ज्ञान, २-श्रावण-दिव्यः 
VST सुनने को शक्ति ३-थेद्नः-दिव्यस्पश ग्रहणशक्ति, ४-णादुशे-दिव्यरूप 
ग्रहणशक्ति,१-आ स्वाद-दिव्यर॒सग्रह ण शक्ति और ६-वात्तो-दिव्यगन्ध प्रहण- 
शेक्ति होजाती हैं । इस दशा में योगी बिना पांचों स्थूल विषयों: के wie 
yan दिव्य पांचों विषयों का ग्रहण करने लगता है॥. ` pai 
"` ` १४२-ते समाघावपसगांव्युत्थाने faga: uzg 
x a समाचि में fan हैं और व्युत्थान सें सिद्ठिय हैं ॥ | | ; 
योगी को समाधि के लिये लौ ये छहों सिद्धि नहीं किन्तु fay हैं,: 
इन में अटक कर समाधि से वञ्चित रह जायगा, इस लिये दिव्यदर्शनादि . 
चमत्कारों में मुग्य ग होजाना चाहिये; प्रत्यत इन. दिव्यद्शेनाद्‌ को gt 
त्यागना चाहिये, परन्तु व्युत्यान ( समाधि से जाग ) होने पर ये छह 
सिद्धिये जानों ॥ 85५ % e a ह 
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यहां तक संयम हारा सघने बाली ज्ञानविभूतिय कहीं, HA. किया 
द्वारा सथने बाली विभूति कहते हैं: 

११३- वबन्धकारणशथल्यात्प्रचारसवेद्नाञ्च्‌ 

 . चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३७॥ .. 

चित्त के बन्धन का .कारण शिथिल होने और. प्रचार=भाग का. भेदू 
खलजाने से परशरीर में प्रवेश होसकता हे ॥ Be 
' चित्त व्यापक होकर भी जो एक शरीर में बंधा है, उस का कारण कमे- 
अन्धनं है, जब समाधि, से फंसेबन्धन ढीला होजाता है और चित्त के wey 
को नाही ( मार्गे) ज्ञात होजाती' है at योगी अपने चित्त को परशरीर में 


प्रवेश करा सक्ता है. और फिर राती सक्खी के पीळ जैसे मुद्दल की आन्य . 


सक्खिये se जाती हैं वा उड़ आती हैं, वैसे चित्त के साथ इन्द्रियां भो.पर- 


शरीर सें चलो जातो हैं भोर चित्त को आज्ञा का पालन इसी शरीर क्षे 


सभान करने लगती. हैं ॥ २१ वो बिभूतिः- | 
_ १३९-उदानजयाज्जलपडूकण्टका दिष्वसंगउत्क्रा न्तिश्च ॥३८॥ 


उदान ( वायु विशेष) के जीतने से जल, कोचड़ भौर काइ कांटे आदि: 


में फंसना और sema ( रूबेच्छानमार शरोरत्यांग ) होता है n 


प्राण अपान “चदान'. समाग और व्यान इन पांच.बायडों में जो प्राणा: 

के ही मेद हैं. .तोसरा “उदन? है, ag कयठदेशस्थ प्राणक्षेद्‌ हे, संयम: 
द्वारा: जब योगो. इस “उदान? वाय को.जीलकर aya करलंता है लब ऊपर: 
को उछलने को शक्ति:बढ़ जाने. से. जल कोचड़ कांटे दलदल आदि. से से: 
YA साधारणों को..निकलना कठिन होता है, वेसा .उदानशयी योगी को 


नहीं, वह सहण ही में इन जलादि चे निकल जासकता हे तया देहत्यागसमय 
में नीचे के दिद्रों द्वारा wel निकलता किन्त चटक्रान्त सिद्ध होने से ava 
fagi द्वारा देह छोइता और med उत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ 

a a at fagia को अगला सूत्र बताता है २ 
अः ११३-समानजयाउज्बलनम्‌ ॥ ३९ N 

ES 2 समान (वायु) के जय से तेजस्वी होशाता है॥ 
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ag याभि में faa है, जब योगी सं यम द्वारा उम को जीतकर वश सें कर 
लेता है तौ योगी का देहू अरिन के ससान तेज से IRER लगता हे ॥ 
डन २३ at विक्षति gina: ig | 


१४६- शो ज्ञ। काशयो संबन्थसंयसाहिठ्य ATS ॥ ४० ॥ 
-Maiga और जाश स्व के संबन्ध सें संयम करने से ias- 
RAG शक्ति होजाती है ॥ 

MA झा कारण लतव आकाश, है; इस लिये आब योगी गोत्र (कान) 
Wit आकाश तरव के कार्य कारण भाव संबन्ध को संयसद्वार। साक्षात करके 
कान को जगायट. का पुरा जानकार घन णाता है तौ जो KITITA भरे 
WA शब्द. अन्यो. को जहों सुनाई देते,.उन्ह बह योगी सुन सकता है ॥ 

_ ऐसे ही त्वचा और वायु छे संबन्ध में संयम से a, चक्ष और 
अग्नि के संखन्य में संयम से दिव्यदृष्टि, रसना गौर जल छे संबन्ध में संयस 
से Raag और नासिका तथा पथिकी तत्त्व कै संबन्ध में संयस करने. से 
Rara at प्राप्ति होना जानिये क्यों कि शोन्रन्द्रिय और आकाश में जेते 
कायकारणं संबन्ध है, वेते ही-त्वचा और ara तत््वादि में झी है ॥ 

` अब २४ al विभूति ama हैं:- | 


११०-कायाकाशयोः संबन्यंसंयमालचतल 
» समापत्तश्वाकाशगमनस्‌ ॥. 9१ ॥ . 


० देह:ओऔर.जाकाश ( अवकाश.) छे संबन्ध में संयम से और wy (हलके) 
तूल. ( रूहे के फोये. ) मे -सभाप्त्ति :(. संयम द्वारा चित्त की. तदाकारता ) खे! 


. आकाश. FH गसन (fag होता ) हे ॥ ! 


कि 


1 aden 


यह दूह माकाश.में.हो रहता: भ्रौर जाता जाता भी है, इस लिये देह 
का आकाश (“अवकाश ):से acer satan संबन्ध है। जब योगी. .इस' संबन्ध 
में संयम करता: है और a हलके BE के फोये जादि पदार्थों में daw कर: 
के चित्त-को तदाकार कर देता.हे, तत्र. हलका, होकर जल के ऊपर भ निवल 
चलता. ANT AALS जाले तक के सहारे चल-मकता.भौर सूये क्री किरणों तक 
पर, चेलकर आकाश में यथेष्ट frac सकता. है, यह ठयासभाष्य का मत है ॥: 

अब: ९५ at विश्यूति:क्ता ava क्ररते हैं: - | १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sagra Chennai and eGangotri cy 


et : Digitized by ^ नत मितं ०१५ eGangotri 
क 
९४८-बहिरकल्पिंता दृत्तिमहाविदेहा, 
; ततः प्रकाशाऽऽवरणक्षयः ॥ ४२ ॥.... 
बाहर अकल्पित वृत्ति महाविदेहा कहती है, उस से प्रकाण के भावरणो 


का क्षय होजाता है ॥ 
जब इस कल्पना से सनोवृत्ति को बाहर किया जावे किं “सेरी चित्तवृत्ति 


बाहर हो” तब यह वृत्ति कल्पिता कहातो है, परन्तु जब विना ही सङ्कल्प 
) के चृत्ति देह से बाहर स्वभावत ही रहने लगे तब ag दृत्ति अकल्पिता 
 सहाचिदेहा ( देहाऽभिमानशन्या ) कहातो है, इस छृत्ति से प्रकाश (जु हिसरच) 
के मावरण ( रजोगण तमोगण मुलक ) क्षण an विपाकन्नय का RG (नाश। 
होजाता है । फ्योंकिक्नश कमोदि का साधन सन है, जब भन का देह से 
बाहर निकाल देना योगी को संकल्प से नहों ara Gata से ही सिद्ध हो 
` जावे तौ फिर उसे RT कमोदि केले बांध सकते Fn २६ al विभति को 
AAA सूत्र कहता हैः | है 
११९-र्थलस्वरू पसूक्ष्मान्वयाथ बत्त्वस यमाद्भूतजय: ॥४३॥. ” 
( प्रथिव्यादि महाक्ूतों के ) as, स्वरूप, gA, अन्वय शौर अथेवत्त्व ; 
में संयम करने से ( महा ) भूत णोते जाते हैं ॥ 
पथिवी के जसे स्यलादि ५ भेद हैं वेसे जलादि के भी ४.1 ५ भेद Fr 
इस WAIT ५ महापूतों के ५ । ५ स्थलादि Rg होकर ३५ भेद हैं. ॥ 
१-शाढद स्पशे रूप रस गन्धयक्त एथिवी ” eae” है, a-us स्पशं 
रूप रस युक्त जल “स्थल” है, ३-शब्द स्पशं रूप यक्त अग्नि Tega है), 
४-शळ्द्‌ रुपश यक्त वाय “स्थल” है, और y- ysg यक्त माकाश “ स्थल "` 
है। ये एथिव्यादि पांचों भह्ाभूतों के पाच पांच ” स्थल". रूप हुवे । इसी प्रकार 
१-काठिन्ययक्त.पथिंवी का“ स्वरूप” है, २-रुनेह-चिफनाइ-गीलापन जल ४० 
का ” स्वरूप ” है, ३-उष्णता ( गरसो ) atta का!” स्वरूप हे, ४-गर्ति 
-__ वाय का “स्वरूप” है; झौर ५-अन'वरण (न रुकना) जाकाश का “स्वरूप 
Re इच प्रकार पांचों के ५ पांच” स्वरूपरूप हुबे । इसी प्रकार १-एथिवी 
nes को. गन्ध AFATHT, RMS को रस. avatar, :३= भरिन को रूप तन्मात्रा, 
«Rate को स्पशे तन्मात्रा, और १-आकाश को Sg तन्मात्रा. रूप ˆ सूम” 
_ रुप हैं। ये पांचों के पांच ” सुझ्न "रूप हुने, भब अन्य रूप At E 
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aoa रण तम Az ले त्रि गुणान्वयिनी पृथिवी, २-त्रिगुणान्वयि 
आन, ३-ब्रिगुणान्वयि तेज, ४-त्रिगुणान्वयी बाय और ५-त्रिगुणान्वयी gt 
आकाश । इस कति पांचों के पांच १” अन्वय " रूप ga । इसी प्रकार 
पांचों के भोगमोलाईधेवान्‌ होना “adag रूप हैं । इस रीति से पांचों 
AJAT के २५ पच्चीसों eat में भ्यान: धारणा समाधिरूप संयंन से योगी 
पञ्च महाभूतों को जीतकर बश में करलेता है और फिर इन से यथेष्ठ काम 
{sg ALET 2 t 

Wa २५ ay ने ३४ at तक्र अणिमादि आठ ८ और ३५ at कायसंपत्‌ 
तथा ३६ वी लहु मोनभिघात fagfat कही जाती ¥:— 

१५०-ततोऽणिमादिम्रादुर्भाबःकायसं प- 
न्तठुमीनसिचातश्च ॥ ४४ ॥ 

तब atari का ngata और देए को संपद ( Jad ) और चन 
(४ भूतो) के wit से चोट न खउगना होता है ॥ | 
भूतजयनान ४३ वें qa में कही सि का अनन्तर फल रूप ये ८ आठ 
. विभ्रूविया ओर होती हैं १-अणिसा-देह को ger कर सकना । २- ल॒ घिमा- 
देह को बोर में gwar कर anar ३-भहिसा देह को फेलाव में बहा कर 
` सना । ४-प्राप्ति-इष्ट ward को संसीप प्राप्त कर सकना । ये चार ४ सिद्धि 
वा विभूतियां पांच पांच सहाभतो के “स्थल” रूप में संयम से उत्पन्न होती हैं। 
५१ -प्राकारुप-इच्छा का पूरा होना, उन सें रुकावट न होना । यह “ स्वरूप" 
संयम का फल है । ६-वशित्व -संहाभ तों और gatan प्राणियों का वश 
Wat want । यह “सक्षम” रूप में संयम का फल है । 9-इेशिलत्य- भूत 
जो तिक पढायो को उत्पन्न और नष्ट कर PRAT | यह STAI का मत है । 
. सोजबृत्त में देह भौर अन्तःकरण को अधिकार में झर Satine कडा 
है । यह “अन्वय” संयम का फल है । ८-यत्र कासावसायित्व-जो सङ्कल्प 
करे सो पूरा हो, यह “भथेवच्व" संयम का झल है और झजलत्ति सें ९ वीं 
गरिमा-भारी हो सकना नाम को भो विभूति बनायी हे । “ कायसंपत्‌ 
का eater ४३ a सत्र में है । एथिबो आदि भतों के कठिनता आदि का 
योगी के कामों सें.दिघ्र.न कर सकना "तहुनोऽनमिघ।त? नाम को दिति है ॥ 

अब ३५ at विभति जो ४४ चे सत्र में “कायसंपस” कही यी, उस कर स्पष्टं ' 
वर्णन AIS सत्र में करते हैं: `. ... fo wise BUNCE 
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१५१-% पंलावण्यबलत्रज्त्रसहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥ ४४ ॥ 


रुप, लावण्य और वज्वसंहननत्य का नाम कायसंपत्‌ है ॥ | 
देखने में मुखाकति फा उत्तम दोन" रूप? आर Wale सुन्दर होना 
लावण्य .? और aa (हीरा मादि.) ' के तुल्य .शरोरावयबां .का gE 
(मज़बन ) होन! वज्वसंहननत्व' कहता है! ये तीनों मिलकर कायस पत=. 
दे हेश्वयं हातो हैं ॥ í 
मझ तक ग्राह्य पदाथा के :संयस: iza ( विप्तूतियां) कहीं, भागे 
ग्रहण-प्राघनों के daa st सिद्धियो निरूपणा करते EA कहते हे. किः-  “ 
१५२-ग्रह ण स्वरू ATS सम ताइन्वया थ वच्त्व - 
संयमादिन्द्रियजय: ॥ gg ` ` 
९ ग्रहणा २ स्वरूप ३ अस्मिता ४.अन्बंय, भोर ५ अथे वचत्रः में संयम करने 
से इन्द्रिय जीते.जाते हैं ॥ | Sen 
; र जिस: प्रकार ( १४४): में, पञ्चसहाभूतो के प्‌ | प स्थलादि भेर करके २५ 
भेर्‌ कहे थे, इमी प्रकार यह्दा-पाचों इन्द्रियों के ”. ग्रहण: आदि. yy भेद 
करके २५ भेद कहे जानो-। चुन. में से.चक्षरादि इन्द्रियों wt देखना आदि 
` वृत्तिये=१ ग्रहण, गोलकादि बनावट- जो स्थल हे-२ स्वरूप, उन के कारण 
सात्विक भहड्ढ (१-३ अह्सिता, चस अहङ्कार के साथ छगे, हुवे ३ गुण-8 अन्वय 
शीर उन ३ गुणों के साथ लगे ओोगभोक्षायेवालापन=३ मथेवत्त्व कहते, हं । 
इन में संयस करने से इन्द्रिय वश में होजञाते हे ता 49 


आब इन्द्रिय वश्य होने क्रा. फल कहते! हैं 1.ये ३७ से ६९ तक तीन fa- 


 ११३-ततोमनोजवित्त्रं विकरणभावः प्रधानजयम्य ॥ ४७० ॥ 


__ कहते हैं। देह ने बाहर 'इल्द्रियों को भेग सकेना;२-विफेरणक्ांव और प्रकृति 


के हे स भस्त कायं पदाथा को स्वाधीन करठेना ३-प्रधानणय है, ये सिद्धि वाः 
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तब ९-मनोवेंग होत्ता,-२:-विफरेण होना और ३-प्रकति: को. जी तना 


` सन के ससान Fea वेग: cata: शी घ्रगामित्व: को १-मनोजंविट्ळ: | 
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विभूति मिलकर” सघप्रतीक” इस fra werat हे fH जेसे शहद के एफ देश 
से भी सर्वेदेश के समान स्वाद्‌. जाता है. वेमे एन a wan सब इन्द्रियों से 
' स्वाद्‌ लेने की शक्ति होजॉती: है। £ ग्रहण " सेसंयस का फल=सनोजनिटव, 
स्वरूप KIA का:फल-विकरंणभाव आर.” अस्मिता, 'अल्वय ENT 

vala गे- में: संयन का -फेल--प्रधानजय हेत 71 th i 5.१ s 
DATTA के संयस का फल कहकर, आगे ग्रहीता में संयस 'छा 

ome कहते Yee ४ GS chet w imo छ क) 

१४९४-सत्त्वपरुषान्यताख्णांतसातस्य NAATA TTA NT- 

| तत्वं MARIA DA ॥ ४६-॥ ..... ...... . 
रुरव ओर पुरुष के, RANIN का. (फल) सबं भावों;फा अघिष्ठ(ता होता 

शर aig होना हे॥:-. ....: है * Pe = fo wes 
जब योयो ,( que.) के. अनसार wea (: बहिः ) और yaa ( आरत्मा ) के 
इ को जानलेवा है और चेतन जात्मा का णाच्याम afg में नहीं रखता 
wat कि एंतर सोधारणजन रखते हैं, ती ag किसी at ulnar रॉ न 
रहकर सब को अपने हथोने कर चळत. है ott उस के लिये कोई पदाथे 


Er) 
Au 


nat रहता, fa agin जान at परणेश्वर को सर्वज्ञता शोर ga योगी 


को स्वज्ञता.में जो भेद है. वह: हभ सूत्र ( १३८) के व्याख्यान गे बंता येके 


oS gat faufaat को ?.विशेोका ” इस लिये कहते हैं कि इन फे 
WA करलेने वाले योगी wr शोक दूर'होजाता हे ।. सनष्य को शोक ३ 


Dmi से होता है: sake की प्राप्ति, २-इ४ की शंप्रा सि, "शीर ३-ज्ञातंव्य 
“का र जान aaan जब योगी. feat के अधीन न रहा, स्वतन्त्र होगया at 


aa को .अनिष्टनहों मिलेगा: और. इष्ठ प्राप्य न रहेगा और जब dag हो 


“गया. तौ उतः. को SB Ut अज्ञय न रहा ये qatar ( पुरुष”) में daa का 


फल ४० वो और ४९ al दो व्रि्षूतियाकही wy, अब ४२वीं faqta बंत ते हैं: - 


१५५-तद्रेराग्याद्‌पिं'दोषबीजक्ष पे कैवल्यपू ॥ ४८ ॥ 
जब उस में भी वेराग्य से दुषो के बीज का क्षय एोजावे तब केवल्य 
(मुक्ति) ही जाती है॥ , ` ` 


यही योगी फो जोवन्सुक्ति है । जब पूव सृत्रानसार सर्वाधिष्ठाता और 
संवज्ञ होकर सब को जान Bar और प्राप्त कर लेता है तब उस २ पदाथ क्षे 
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coe त्यान देता है, यहं उन से वैराग्य हुवा, इस वैराग्य से दोषों के बीज 
` (संस्कार ) झो क्षोण ( अत्यन्त निबल=्संसार में जमते को असमर्थ) 
हो जाते हैं, ऐसा होने पर वह दोषों शीर उन के संस्कारों से रहित Yay 
) सुक्त ( Rast ) हो जाता है | केवल का ad अकेला है, जिस में बढि arty 
 _ समस्त जह हेय ( त्याच्य ) पदार्थों को छोह कर केवल आत्मा ही परमास्मए 
छे आनन्द का अनभव करता है परन्त केवली को भी परमात्मा का त्याग 
असंभव है क्यों कि वह was है, उसे छोड़ कर कहां जाय । तथा परमात्मा का 
त्याग योगी चाहता भो नहीं क्योंकि वह प्राकृत पदार्या में रलण करणे उभ 
का सताया और थका हुवा जात्मा परमात्मा के असीम आणन्द को त्याज्य 
केसे जावे? वढी तौ इस की परमप्यारी बर्तु थो, जिसे आज पागया 1 
_ शस को त्याहाना चाहता मो. नहीं भौर त्याग सकता भी नहीं ॥ 
:: ` झन योगी के विघ और उन से बचने के उपाय कहते हैं:- 


१४६-स्थान्यपन्तिमन्त्रण सङ्गस्मयाऽकरणं 
प॒नरनिष्टग्रसङ्घात्‌ ॥ ४० ॥ 


= निमन्त्रण Hag और स्मय न करना चाहिये ॥ 

2 . चार प्रकार के योगो हे । ९- वह जो परचित्तादि ज्ञान को नहीं पाया, 
लेवल अभ्यास हो कर रहा है, vias मसाघि बाला है, उस को ती अयोग्य 
जान कर देवता (.दिव्यविषयक्षोगी' गृहृस्य लोग ) बहुत आद्र सस्कार करते 
_ हो नहों ।२. वह है जो fafaas समाधि. दरारा मघमतो wing 
_ भूमि को पाकर ( देखो सूत्र ye का पूर्वा$पर प्रकरण ) पञ्चभूर्तो और इन्द्रियों 


Ra 


लोग निमन्त्रण देते हैं कि भाइये, यह सज सुखभोग को सामग्री उपस्थित 
. है, यहां आनन्द कीजिये, यह भोग बहा कभनोय है, यह कन्या बढ़ी चाहने 

योग्य है, यह रसायन Nag हे जिस से बढापा वा मौत हटतो है, यह 
“are wama है, ये कल्पवृक्ष हैं, यह पवित्र सन्दाकिनो नदी है, ये fag 
safe लोग हैं, ये उत्तम wage चलने.वाली- अप्सरा हैं, ये दिव्य aie 


eh a 


हैं, यहां anana za शरीर है; हें आयष्सानु | आफ्ने अपने गुणो 
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दोषों को भी जात छेता हे, दोषों को देखकर उत्त से ग्लानि करता है vite 


| को जीतने को इच्छा करने बाला है, इसी को आद्र सत्कार पूवंक देवता 


SRP MNS, RF RSTO CAPA PNR RI © 


ra 


फिर अनिष्ट न लग जावे इस ( भय) I स्यानियों के प्राथेनापूर्वक `, 


Digitized by Arya Sama PRAT gennai and eGangotri eee 


से यह सब कणाया है, इस लिये इस देवतों छे स्थान स्वगे को. प्राप्त: RAT 
WEA, इत्यादि manra में लिखे भोग का निसलत्रण पाने पर योगी को 
WIAA होकर जानना चाहिये कि इन भोगों से ” सङ्ग "न करू, नहीं ती. 
से फिर लगणा'यंगे । घोर संसार छै APF सें waaa ga AR news 
रूप अन्धकार में पड़े २ जेसे तते ag के TRAE खा लाशक योग का दीपक 
पाया है, उस दीपण को थे gare उत्पण विषयरूप बाय के we 
जुतादेगे, सो war हैं एस विषयदंगतृण्णा से zaa gar T बून कर RR, 
जपने छापे फो इस mew संझार को अग्नि ar इन्धन aang । ऐसा बिचार 
फर ug दे कि थे स्वप़सनान भोग are को छी ( थुबारिक ) AE 
रहो, gÈ क्षमा GRAF इस wart उल का सङ्ग ग करे और सस्य भी ल. 
फरे we wd at आहते हैं | गवे भी न करे कि जोहो ! मैं caer NT 
vita होगया कि देवता ge नीता देते हैं-। if ऐसा गवे. करने से. अपे. 
को SISA समभः कर सनाचि में ecarg छोए फर प्रलाद से फिर. aut: 
दुःख के पड़ जायगा ॥ ३-व्ह दे जो स्कार्थेसंसन से विशोका जौंर SERTE: 


Gar को fag करता हुवा y सतो आर घन्ट्रियों को जीत चूका हैं, उस कोर. 


AAGA होंने से भोग ete भोगी देखता Te नहीं सकर । ४-वह हे. 
. , जिसओे विशोका) kaa ott नघुनत्ते एन di ghadk छ वराज्य 
करके त्याग दिया और जोबन्मुळ हो गवा, एस RL पी ae भोग नहो 
qea सकता । ag द्वितीय कक्षा के योगो को ऊपर कहे. fap से बचने 
al एन तूज में उपदेश है ॥. AR eet Wee 
a शब ४३ AY विभूति Kasa ज्ञान ot ada करते F- | 
१४७-क्षणतत्क्रमयो:संयसाद्विवेकज ATT ॥ ५१॥ ` 
७. हाण आर eat के ऊस सें संयम करले से fades छान होता है ए. . 
जैसे परमाणु सख से कोटा वस्तु न्याय शाख में सानए है, बेंसे काल का 
aa छे छोटा भाग जिस के फिर झाग न छो सके उस को यहां योग शास्त्र 


ज्ञ क्षण नाना है। एक सण पश्चात्‌ दूसरा क्षण, फिर ती सरा इत्यादि परम्परा | 
i र A i > जीका 


को कणो का क्रम (लगातार सिलसिला). काइते हैं । सब agra (एक जोवार 
भौर.दूसरे परनाला. इन दो चेतनों को कोइ कर) क्षण २ में ' 


(बदलने: वाडे ) हैं, इच लिये जब योगो काल के सब से छोटे भाग छ 
हि Be Ya ; om ~ ie MEET) FS 2. 7... 


2 ars 
we af 
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` झोर उन AT फे कस. में घारणा, ध्यान ससथिकूप AFA करत! हे at 

क्षण और क्षणऋष में बदलने वाले सज परिणानी पदार्थों को बद्त्तता जान 
कर देसको आत्मा अनात्मा:वा गह चतन के aas से ann ज्ञान हो 
ह जाता हे। भागे उम: विवेकः ज्ञान का फल कहते हैं न्क 5 a 
AA UA गदेशैरन्यताऽनवच्छेदात्तुल्यं pa 
7 मोरतत.प्रतिपत्ति: ॥ ४२ ॥ 


OR ळी Ni 

ओज » >जोति,लक्षेण/और:देश से. raat का. निश्चप्र त फर सकने से दो तलप 

O पदार्थों में? भी fader ज्ञान से सिन्लता: का. BIA ह'जएता हे ॥ 

o nigan एक पंदांथे को दूसरे से- fia संसेकने से जाति, लक्षण. और 
देशका सहारा लेते Spat और घोडे सै “सेर का निश्चय शाति से होता है, 

. दोगौवों में मेद कानिश्च॑य कपिलत्वा दि 'लक्षया से'होता है शीर दोनों गो 

- कंफ्लित्वादि लक्षणों गे भी aa हो तौ.देश ( पूवं पश्चिम आदि ) से Hz 

की पहचान होती हे ॥ परु जब साच!रणजन जाति लक्षण गोर देश से फी. ,. 
gta at एकःदृसरे भे amar ( भिकाता”) को न जान सके तब Qa 
_  चिवेकज ज्ञान से योगी यहां तक्र जान संकता हे कि एक परमाणु से दूसरे 
ai भी क्या फिन्नता है॥' भन विवेकण ज्ञान का लक्षण बताते F 


१५९-तारक yaana संत्थावष प्रमं$क्रस 

a चेति विवेकज ज्ञानम्‌ N ४३ N ay 
gh जाप sam हु, सब को fags करने वाले, मब प्रकार से विषय 
. करने वाले और क्रमनिरपक्ष ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं ॥ 


fader जान के चार लक्षण हैं । १ यह कि विना किसी से उपदेश 
पाये Aaa आप जानत्ता। २-यह कि HAART को जान THAT, यह नहों © 


> fs 
CR ह 


जा ना अयोत यह नहीं कि एश प्रकार से जानना, पर दूमरे प्रकार चे न 


जा ना ।,४; यह कि कम के चिना भी जानना, यंह नहीं कि एक पंदाथे को 


sg POSS 
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जानने, करते हैं, परन्तु एस नही anwa te aa वाण शौर क्षणा के क्रम 
में संयग का तौ यह we हैं; जिस को विवेकशक्षानं कहते हैं, जिस में इतना 
सूक्ष्न wae झी छन ऋण सें परिणामी (बदलने बाला) war जावे, वह 
शान एप साथ GAtaga भीर संवेथाविषयं कैसे माना ava: इस लिये इम 
लौ ” ang” को ad यंही लंशरते हैं कि जेते साथारणों को लोक में 
Tama, स्वकृपकऋण, अवश्य फसे से ज्ञान होता है, वैसा क्रसबन्धन योगी 


- बो विवेकत ज्ञान होते पर नहीं रहत! । बह चाहे जब चाहे शिस पदाये 


कन का IFA करके भी जान सकता है॥ 
NG 4211: 800 £ै PUPE 


_ वहां तक विभूति वा fafgai कहीं; ox tet को इस सिद्ठियों को 
प्राप्ति mgt बढ़ाने मान्न छे छिये कही गरे है, वास्तव में. at दुःखरदित afer 


ag पाना ही प्रत्येक aga को योग द्व'रा दृष्ट है, एस लिये एन सब ày: 


तियों से वैराग्य aR एन संघ उपायों ते KIA 'गौर आत्मा ( पुरुष ) 
को एकच? शुद्ध Grae करना चाहिये, सो भागे कहते हैः 
१६०-सत्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये BATA ॥ ४४ ४ 
सरव जीर पुरुष जी शुद्धि सनान छोले पर aes ( Te) होता Ru 


यद्यपि सरत्र afy जए maa दे गौर युदुष चेतन अप्राकृत है, इन दोनॉ 
at शुद्धि भे anar नहँ हो सकती, तथापि magara भाष्यादि ने यह 


. जाना है कि aes (बुद्धि) में जब अविद्या निवृत gè at रागादि दोष दूर 


ga, इन के दूर होते El कसे जुटे, कसै छे छूटने से जन्म छूटा, YA छूटने 
छे दुःख छूटे, दुःख FC होगे सै जोक घुवा खस योगी को सर=्शुह्वि इतनी 
निलू जब Brag ती भानो ag आत्मा छे लणान सी शुद्ध निसेल होगषे, 
जिस ते रागादि संभार फे हेतु मों को जपते में से निकाल दिया । यही उस 
aig का आत्मा जे समान शुद्ध निमेल होना है । यहां we टीकाकार qa 
à अन्त में ” इति ? शब्द्‌ बढ़ाकर प'ठ मानते और AYA हैँ fs ४८ हति? 
शब्द्‌ पाद्‌ समाप्ति को सूचनाणे है, परन्तु न तो व्यासक्षाष्ण में “इति Sz 
पाया जाता है, न सब पुस्तकों में हो मिलता है भीर न प्रपन्न द्वितीय पाद्‌ 
के अन्तिम सूत्रों में कोई “हति” शब्द को सानता है, इस FHA हम ले यहां 


“इति” शब्द्‌ नहों सान ॥ 
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Wal प्रकार इस तीसरे पद्‌ में प्रथम योग के ३ तीन. weary सघन 
ध्यान, चारणा भोर समाधि क्रा वणन करके और उन को संयस संघा रख 
कर, संयम क! विषय दिखाने को तीनःपरिणामों का प्रतिपादन करके, 
संयस द्वारा ४३ सिद्धि या विभूति aar ay, “और समाधि का nae 
gaa करने के लिये बक्ा.जौर जास्यन्तर भुवनज्ञान और कायव्यहुज्ञानादि, 
दिखला कर, समाधि के उपयोगी इन्द्रियजय और प्राणजयादिपूर्वक. परम- 
goat को fig के लिये. क्रस से अवस्थासहित पश्मुभतविजय,, पञ्च RT- 
विजय और सत्त्वविजय को त््याख्या. करके, faaan छान को निहि के लिये 
छन २ उपायों को लिखक़र तारकादि ४ लक्षण वाले विवेक ज्ञान का लक्षण 
करके चित्त सर्व का झपने कारण में लय होकर पुरुष के संमान Ye छो जाने 
से 'अरत्मां:( पुरुष ) को. कैत्रश्यप्रासि तक वर्णन किया गया ॥. 


' ) हृत्तिःश्री: तुलसीराम स्वामि: कुते:योगदशोन? . 
भाषानुवादे विज्षूतिपाद्संदतीय: ॥ ३ ॥ 
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VIRIL पादा सें ऋम से योग; उसके साधन, और उस. की विभूति 
कह्‌ कर ag ag’ arg र्जे इन तीनों पादीं के afa qa का फल्‌ जो 


gts है उस. पी-संछा यहाँ फेवल्य है, सो asta करेंगे ।.इस. लिये मय 


यांच प्रर :ले fog feat का- वर्णन करते हैं:- भदा: 
१६९-जल्मो पृथ्चिशृच्त्॒लपरुसलाधिजा: Tass ॥ १७ 
९-जज्ज, ए-ओपंधि, ए-संरत्र, ४-तपश्‌, और ४-ससाघि से उत्पन्न 


ee (१) खिडद्धियां हैं ॥ 


qig जन्म Scere होती है, A पक्षी आदि जन्म से आफाश में 
gyar arte fai फो प्राप्त Gc -सिद्खि औषधि खाने छे होती है; जिस 
के aradvqqda ata AN का यणेन Sow ave ar विषय है। 
g-fafe wen छै जप Q होती है जिस में “तज्जपस्तदथेझावनखू* योगद्‌० 
Ja २८; जीर ” इष्य यर दिष्ठदेवस'ंप्रणोगः © योगदृ० सूत्र CYS अनुसार 
fate होतो हैं g-a से ay होती है, जिस का ada “ 'कायेन्द्रिय 


fafy° wa ५४ में fear गय है । और ५ थीं चिद्वि सगाथि से होतो है, 


faq का वणणन waa Anfang छै किया गया है u 
aq ag यह है कि एन सिद्धियो में लौ ga जाति के देह, इन्द्रिय, 
चित्तादि की अपेक्षा नये चे देह इन्द्रिय जीर Franky जन जाते हैं सो 


Saw जन्मजा. fay नेःती छो सऊते हैं, परन्तु शोषधिजा आदि ४ मकार 
` को सिडियो में नये प्रफारं के देहादि( जात्यन्तरपरिणास ) को प्राप्ति कसे 
“ही सकती A - 


१६२-जात्यन्तरपारणास. UPT ॥ २ W 
| प्रकृति के चारों भोर से आ मरने से जात्यन्तर के सा परिणान हो जाता है॥ 
न्म, औषध, मन्त्र, तप और सनाचि छे जब सिद्टिय ata होतो हैं, 


तब ya जाति (प्रकार) सै विलक्षण दूसरी जाति के देहादि हो जाते हैं। जन्म 


भे जाति बदलना ( जातत्यन्तरपरिणान ) तौ सब को. समझना सुगम है जो 


' कि पूनणेन्म at मानते हैं, परन्तु कितने ही पुनजेन्लवादो भो एक सोर हो 
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प्रकार का पुनर्जेन्स सानते हैं, थें मानते हैं कि मनुष्य gasen में भी सनष्य 
शो होगा! गी फिर Rat भोर घोडा ua जादि gt 
'होंगे। ऐसे मानने ara को और पुनजन्स न मानने चाली को और इसी अन्म 
E) गुण बसें स्वभाव नही बंदलना मानने वालों को, इन-संब को येह संत्र नत्र 
‘Sac कहता है कि जन्सान्तर से, ओषचिसेंवग से, मन्त्र से, तप से और 
alte से पूर्व प्रकोर( जाति ) केः देहांदि के उत्तर ware: (जाति) के 
Taka जात्यन्तरपरिणाग धो जाते हैं, प्रकृति के भांपूर ( daa: भरंने ) से । 
यदि किसी को प्रकृति, छे: चाहे वह कुछ ही Wa पोते; के मेःही रहे. सहे, 
दूसरी प्रकृति चम के देह,में चुनकर विग्रद:( विरोधः); न. aut. र सदा 
MAAC ( जनकूलता ) हो करती at मिथ्या ogre विहार करने वाडे 
रोगी क्यों wea? किन्तु जमे Aes ae सांप के भक्षण से भीःआनकूलना हो 
रहती है, dia क बिषय उस-गरुछ की प्रकृति पर आन ग्रह ही करता है, वि- 
UG नहो करता, इसी. प्रकार GA को सत्र प्रकार के अस्हार विहारादि से aa 


तौ र'गीः क्यों होते:? इस. से fag होता हे fe दूसरी प्रकृति के भा पूर--भरने 
"सै पहली प्रकृति.में जात्यन्तरपरिणास aig कारणों से होता है॥:१-जन्ल से 
 २-भोषथि से, ३-मन्त्र ने, ४-तप से शीर ५-समाधिते। देह की-प्रकति पञ्चु- 
o yA जल तेज वाय ors हैं; इन्द्रियों और अन्तःकरंणों की प्रकति 
सस्मिता है, उत्त का आंपूर:( भरना ) यह हे कि उप प्रकार के दूसरे ngà 
_ waqatl का रस देह में प्रवेश करमा ओ षचिशेवना दि भांच्रायं से पढ़ने 
. आदि दारा देह भोर alg आदि बदल. कर नये प्रकार के होजाते हैं । एक 
. मनुष्य का बच्चा किसो प्रकार RRRA भह:( जिल.) में पाया गया गौर तह 

__ भनायालय में लाया गया at वर्षो तक उस की प्रकृति में सेढ़ियों के. सी 
प्त पाडे गड, यहां तक कि बह मनष्यो से छिपकर कोने में Azar था 
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चित्त की प्रकृति बदल: कर .जात्यन्तर. परिणाम होना क्या असंभव है.? गुण- 


कर्मस्व॒भावानुसार ब्राह्मणाएदू वणा ळे व्यत्यय ( घद्लने-)-में at इस सूत्र क 
ठपयोग हे ॥ 


ती क्या आषधिसेबनादि निमित्त प्रकृतिय़ों के प्रेरक WA बाहर 
से aa अछुतियों को खींचकर देह में प्रविष्ट were ? चत्तर- . 


१६३-निामत्तऽसप्रयोजक प्रकृतीनां 
वरणभंदस्त ततः, क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३.॥ 


प्रफृतियों का प्रयोजक (Rea) ती निमित्त ( ओषघिसेवज्ञादि ) नहीं 
है, परन्तु उस (Aafa सेबनदि. समाधिपर्यन्त) से वरणभेद्‌ अवशय होता ` 
है, किमान के समान a 


ओषधिसेबनादि' दा अध्ययनाद्‌. से प्रेरित होकर. तौ aa प्रकृतियें 
म्रचेश नहीं करती परन्तु इन अरेषधिसेवनादि उपायों से वरण ( रुकावट ) 
टूट जाली है, आवरण (रोक वा उकावट) न रहने से बाह्य awa अवयव 
ama से उस देहादि में प्रवेश कर जाते हैं । जसे किसान ( saa) एक 
सदारो में से दूसरी ब्यारो में पानी लाना agat है तब पानी को प्रेरणा 
करके उलीचंता ती नहीं परल्त बीच की बाए को तोह देता है, बस पानी 
स्वभाव से ही उस क्यारो में आकर गरने लगता है। ऐने ही जन्मादि पांच 
प्रकार को सिट्ठियों छ aa फे बल से ag प्रकतियों को प्रेरणा सत हो, . 
प्ररन्‍्तु चन बाह्य प्रकतियों के भागं में जो पूर्व प्रकृति ने रुकावट डाल wat 
हैं. ये साधन उन रुकावटों का भेदून कर डालते हैं, और तब अपने ATT 
बाह्य प्रकतियं भीतर घस कर जात्यन्तर परिणाम को उत्पन्न कर देती हैं 0 


१६४-नि्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ 9 ॥ 


अस्मिता (agrara ) नात्र से निसाणचित्तों को ( उत्पन्न करता है) yi 


योगी अस्मिता मात्र ( केवल agar, जो चित्तो का उपादान कारण 
है ) से अनेक चित्तों को cera कर लेता है ॥ भोर तब- - 


१६४-प्रव त्तिसे दे. प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषांसू ॥ ४ ॥ 
एक चित्त ( उन.) via :चित्तों का भिन्न २ प्रबृत्ति में प्रेरक होता हे ॥ 


: - : अथोत्‌ (१६४ ) के शन मार अहंतत्त्व से योगी अनेक चित्त उत्पन्न करके 


सुन को अपने एकचित्तकत प्रेरणा से भिन्न २ विषयों में प्रेरित करता है । 
CC-0.Panini Kanya X@ha Vidyalaya Collection टक 


—- -~ 
pmen 


ne WA Digitized by "गदश URE ENEMY and eGangotri 
ki ग ATAA 


OE Do MDS eee 
जिस प्रकार Wat खाद जल और वायु में रहे हुवे गेहूं saa करने वाले 
Gataat से एक Ay arate WAS बोजो को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
सपय के साथ रमे हुवे जहंतरव से योगी का चित्त अनेक अन्य चिंत्तों को 
JA करके स्वयं उन का प्रेरक बन जाता है ॥ 


१६६-तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


उन सें से घ्यानोत्पेक्ष ( चित्त) आाशयरहित Bu 
उन ४ प्रकार=१ जल्म, २ ओषधि, ३ सन्त्र, ४ तप और ५ ससाघि से 
wera हुवे चित्तों में से च्यानोत्पक्र.( समाधि से उत्पन्न ) चित्त में आशय 
( रृशवांसना और कमेवासनर ) नहीं होते, इस छिये कैवल्य ( मुक्ति) के 
लिये घ्यानज चित्त को प्रशंसा है॥ . . 
| „, ` `ततौ क्या योगी कमेशन्य हो जाता है? उत्तर-नहों, किन्तु- 


९६७-कर्मा$शुक्का$छृषणं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ०॥ 


योगी का कसे पाप पुण्य रहित ( निष्कास) और अन्य साधारण, छा 
तीन प्रकार का होता है ॥ 
योगी का कसे निष्कास होने से न तो पण्य में गिना जाळे, न पाप से १ 


~ 


परन्तु अन्यो के कसे तीन प्रकार के होते हैं-१-शुक्त-प॒ण्य, २-णशुक्त वा - 


कृष्ण-पाप, और ३ शुक्कङुष्ण=पण्यपापामिश्रित। इन में से १- तपः स्वाघ्या- 
यादिसारिवक कमे पण्य हे । २-ब्रक्महत्यादि तामस कमे पाप है । और ३- 
गोगुणी कमें राज्यादिपालन जिस में किसी प्रर अनग्रह, किसी पर निग्रह 


A 


करके काम चलाया जाता हैपण्यपार्पामश्रित है ॥ ; - 
_ १६८-ततस्तद्रिपाकानगणानामेवा$मिव्याक्तिवासनानाम्‌ NEN 


_ सन (३ प्रकार के कर्मों ) से उन्ह के विपाकानकुष्ठ गुणों वाली वास-. 


ee नाओ को अभिव्यक्ति होतो है ॥ 

_, ` सात्विक्रादिजेसे२ कमे होते हैं, उन कर्मा के विपाक ( फलोन्सुखता) 
` के अनुसारिणी ही वासना प्रकट होती हैं । पकता हुवा कसे जिस प्रकार के 
फल का AEH करता है तदननार ही वासनाओं के संसु को प्रकट करता 
| या कसी पाषकमे से'पुणयवासना उत्पन्न नहीं होतीं । इसी कारण प्राणी 
Sa हो ते-वन्म लेते ही भंपनी जाति ( मनष्यत्वादि ) के अनुसार ही 
> दुग्धपानादि भोज भोगते MAAR ay CHAT -कांटे हो चाजने 


002८2. ५:८८ ; 
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लगता है. बिल्ली का बच्चा चूहों पर कपटने.लगता है, तथा मठली तिरत्े 

OUT. अपना भोग भोगने लगती है ॥ ae Peet 


SW OI the Ui 
१६९-जातिदेशकालव्यवहितानासप्यानन्तये.:. : 
स्थृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ € ७४ 
arte, देश और काल से व्यक्षयान ( फसल) पाई gF (araara ) में 
at निरन्तरता-रहतीः है, ( etfs) cafe और संस्कार के एकसा होने से: 
_ चाहे सनुप्दाडि ata छाति बीच में जाचुकी हर, चाहे अनेक देशों फा 
BATA होः गया हो, चाहे agat at जादि काल बीत गया हो at मो 
alga लगातार रहती हैं, उन णें अन्तर नहीं! पढ़ता, क्यॉकि स्मृति ene 
संश्कार THY AR We हैं ७ वासनायें जक प्रकट हों तब अपना कास करती 
हैं, परन्तु जरब अन्य-वासनाओों खे gat हों, तब.नहों । वासनाओं के प्रकट 
Ga व दूघने का कारण sa का araga ( प्रकट करने वाला ) Tare 
है, चाहे कितना छी जाति, देश और काल फा डयवचान 'होणावे, aA 
लब waar Watt ( भझिव्यज्ष' पदाधे जहां सामने: शायः) सस्नी प्रकट हो 
कर अपना काम करने लगेगीं। . ले से वासना, वासनाओं से.र्सति, cata 
ले फिर वासन', जाना से फिर कसे, यही परस्पर है tt 
४ १७०-त। सामना aca चा शिकोनित्यत्थातू ` १० ॥ ` ` 
` और उन ( बासनाओों ) को अनादिता है, आशिष्‌ के नित्य होने सें'॥ 
Baar सुखी रह, कमी दी नहो, ey fe वा आप 
जोक मात्र में नित्य पाई जाती हैं, यह आशिष वासना विना agt होसक्ती, 
उस से वासना (प्रवाह रूप सें) अनादि जान पडती हैं। मरने का भय प्राणि- 
._ आज को जन्मते हो हो जाता हे, यद्यपि इस जन्म में उस ने. अभी Sa 
“Beat अनुभव नहीं किया तथापि. सत्यु. का ऋस उस में पाया जाता है, 
इस.:से व्हासनाभो. का देह के साय seus. होना ya et aeu अपला किन्तु 
'बाप्सनाभों.का पूवेजन्म चे जाना पाया जाता है । इस से इस जन्म का 
HIE. GATE को वासना, उन का कारण पूवे गन्म के कसे, चन का करण 
gamm देह, उस देह का कारणं उस से भो पंहिली वासना | इसी मकार 
; अनादि प्रवाह चला आता है । जैसे बीजं से शङ्कुर, अङ्कुर से बीज, यह 
ami प्रवाह है, इसी प्रकार वासनाक्षों से जलत, WA चे चासन यह को 
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© । सब सै पहला जन्म कोडे नहीं, उस faa सब से पहली 
ह ल्ह maw, इस कारण aramat को अनादित्व है ॥ 
२०१- हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वा- 
देषामभावे तदभावः ॥ ११ ॥ | 

'( चासनाथे ) हेतु, फल, आश्य और आलम्बन से संगाह! त होतो हैं 
ga कारण उन ( हेतु आंदि ४) के श्राव होमे. पर उन (वाघनाओं ) का 
ana होंजाता हे : ` $ BEI ER ue 
; अविद्यादि = मरः quarts कर्मा को हलु कहते हैं, इन eget 
“वासना उत्पन्न होती हैं । जाति आयु भोर भोग को फळ कहते हैं क्योंकि 
बासना वृक्षों पर जाति आय भोग रूप फल wera हें. अधिकार सहित 
चित्त को आश्रय कहते हैं क्योंकि वासनाय चित्त में रहती हैं.। और शद 
` श्पेशोदि विषयों को आलम्बन कहते हैं, क्योंकि वासनाये शब्दादि का 
सहारा ठेती हैं। इस लिये वाननाओं का अझाव लंब हो सक्ता है, ज्र कि 

वासनाओं के हेतु-भविद्यादि क्लेशों का अभाव हो, और जब-कि वासनाणों - 
._ केफेल-जाति आयु भोगों का जप्नाव हों,और जबकि वासनाभो के आश्रय 
साथिकार चित्त का अभाव हो, और जब कि वामनाओं के आलस्बन= . 
; शड्दादि विषय न हों। सो यह जवस्या केवल्य (मुक्ति) ने पहिले agt हो 
> सक्ती । अतएव केवल केवल्य aq में बासनाओं mt अभाव जानना चाहिये ॥ 
wat जी | योगशाखीो लोग तौ सत्कायेवादी हैं, वे अभाव ने भाव वा 
ata से aura नहीं मानते, फिर बासनाओं का नाग वा AATE केसे तान 
'सक्ते हैं? जेसा कि पूव सूत्र (१9९) सें वासनाओं का अभाव लिखा है? उत्तर: 
_ १७२-अतीताऽनागतं स्वरूपतो5स्त्य5ध्वभदाडुरमाणाम्‌ ॥१२॥ ८ 
| (सहदादि) घर्ना के मार्गेभेद्‌ से भूत और भविष्यत्‌ को भी सत्ता होती है ॥ 
y ee aramis के अभाव कहने से वासनाओ का अत्यन्ताउभाव नष्ठो कंहा, 
ae © किन्तु बासनायें भूतमात्र wata अतीत हो जातो हैं। aware के समान 
` ` जूल वस्तु भो तौ मइदादि पदार्या के aniq से झावरूप हो है, अवरूप 
ae शती बासनादि वा महदादि पंदाये चित्त को raat से युक्त नहीं we 


से, चन कि चे लयीत (र गये) हौँ मले चित्त ससश ग होने 


® ae So tie र > wet ; इते a 
.. से चे केवल्य ( gio aU FELT के > 
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 १७३-ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥' 

चे ( ध्से=्महदादि ) व्यक्त और सूछ्म स्वरूप वाले गुणस्वरूप हैं ॥ | 

सत्त्व रज AA नास ३ गुणों थे जितना काये प्रपञ्च सलहत्तत्वादि रूप में 
परिणत होकर भूत भविष्यत्‌ वा anan अवस्था में है बह व्यक्त और Ger 
दो भेदबाला हे । जब adaa हो तब व्यक्त (प्रकट) वहाता है, और जब 
अत वा झविष्यत्‌ हो तब सुचल द्वात है ॥ 

यदि संब avg ( कार्थेनान्न ) त्रिगुणयक्त भौर aguas ही हैं at 
शिर एक शब्द, एक पुषिवी, एक वाय, एक घट, एस पट इत्यादि वस्तु 
एक २ कैसे कही हूँ, छे ती तीनतीन हुई? swe A 

. १७४-परिणामेकत्वा द्रुस्तुतत्त्वस्‌ ॥ १४ ॥ 
, परिणाम के ya होने. से.( उस उस ) arg का तत्त्व-हे ॥ 

जेषे दीवा-तैछ बच्चो alia के संयोग से एक दीपक रूप जो परिणास 
gan ag परिणाम एक होने से. एक दोपक कहता है, अथवा जेसे तन्तु 
( सूतों ).के खनने ले जो परिणाम वखरूप हुवा, वह एक है, उसी प्रकार 
nae वस्तु त्रिगुणात्मक होने पर भी परिणाम (जिस में कि वह बस्तु | 
वर्तमान है ) एक होने से ag बस्तु एक है ॥ it 

कोई लोग शङ्का करते हैं कि सुंत्र ( ९३३ ) में जो सब सहृदादि वस्तुओं 
को न्रिगुखात्सक जाना है, सो एयों ? इन तौ यह ama हैं कि विज्ञाच 
( चित्त) छी एक वस्तु है, वही कायं कारण रूप से अनेक नास रूपों से 
कहा साना जाता है । उत्तर- .. 


१७५-वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविभक्तः पन्थाः ॥ १४ ॥ 

ga दोनों ( विज्ञान-चिज्त और ज्ञेय वस्तु) का नागे मिल है ( क्योंकि) 
~ समान वस्तु में ( भी ) चित्त भिक्ष भिक्ष होने से ॥ reer 
एक खोरूप वस्तु में पति के चित्त को सुख, सपत्नो के चित्त को दुःख 
“और संन्यासी छे चित्त को वैराग्य होता है तौ Stas वस्तु यदि चित्त से 
‘Gra az न होतो तौ अनेक चित्तो वाले पति, संपत्नी और संन्यासी को 
ga, दःख और वैराग्य मिल्न २ न होते। इस से पाया जाता है कि चित्त और 
St आदि ज्ञेय वस्तु एक नहीं ॥ ` x3 ay Ce है ge 

. . अंदिःकहो कि वस्तु केवल एक चित्त के अघीन ही होता दे, अनेक 
चित्तो. के नहीं aglaw न  . त 
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१७६-न' चैकचित्ततन्त्रं वस्तु, तदप्रमाणक 
तदा किं स्यात ॥.१६॥ 

._ वस्त एक चित्त के हो अधीन नहीं, जब कि उंस ( वस्तु ) में प्रसाण--चित्त 
न लगा रहे तब क्या हो? 
यह कहना ठीक नहीं कि वर्त एक दित्त के ही adie है, बयो 
ga देखते हैं कि एक समय चित्त एक. वस्तु को ग्रहण करता है, दूसरे समय 
उस वस्त. को छोड़ कर अन्य में लग जाता है, ती क्या जब. चित्त दूनरी 
सरस्तु में जा लगा तब पहली वस्तु अप्नसाण है.? अथोत्‌विना चित्त के है ? 
| * यदि नहीं तौ अर्न्यो को वही वस्तु क्यों उपल्ब्ध होती है ? यदि है, तौ 
क्या है? बस मानना पड़ेगा fH चित्त से अथे ( चित्त का बिषय घट पट 
eit पत्रादि) भिक्ष है, चित्त ही का विकार मात्र नहीं। इसी ' से. शङ्कर” 
सतानयायियौं का दृष्टिसृष्टिवाद At gaat के तका से ofwa हुवा N 


चित्त के व्रस्तपरागापेक्षित होने से बस्त, जात MNT .शज्ञात होतो हे ॥ 

जब वस्तु का उपराग (सामने होने, का Aaa) चित्त, पर पहता छै 
तब वह वस्तु ज्ञात होतो है, और जब वस्तु का चित्त पर उपराग न हो | 
तब वह वस्त ज्ञाल नहीं होती, Wits चित्तः उस ( वस्तु ) के उपराग को 

अपेक्षा रखता है॥ `. aa 
१०८-सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तंत्प्रभो or 

परु षस्याऽपरिणामिर्बात्‌ ॥ १८॥ . 
| ( परन्त ) चित्त की वृत्तिये सदा ज्ञात रहती हैं ष्यॉकि उस ( चित्त) 
का प्रभु पुरुष ( जीवात्मा ) परिणामी wet ih . 

; यदि चित्त के समान पुरुष=जोवाल्मा भो परिणासी होता ती जसै घट 
a पटादि, वस्तु कहो सामना पढने पर ज्ञांत-और सामना न.पडने पर अज्ञात 
होती हें, वैसे. हो. ब्रित्तवत्तियां भी ज्ञात आऔर.अत्तात हुवा करतीं; परन्त - 
_ सुरुष ( जीवात्मा ) के परिणामी ( बदलने वाला ) न होने से चित्तवृत्तियें 
'सदा ज्ञात रहती है क्योंकि चित्तवृत्तियों er प्रभु जीवात्मा सदू: वत्तेमान 
रहता है और परिणामी 
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Si ee 
` ९७९-न. तहस्तरासास दृश्यत्वात्‌ ॥ १९॥ | 
-: बह. (.चित्त ।: स्त्रयंप्रशाश क्रो नह छोमकता दृश्य ( जह ) होने से N 
जो जो asg दृश्य हैं, on फो परिणामी=बद्खता देखा जाता है गौर 
चित्त को झी बदलता देखते हैं, yondi wart aqad वह. ata है 
जिस सें से कुछ: निकल जावे, घा fae सं. अन्य कुछ amA । यदि ऐसा 
wt तरे चित्त के परिणारी, दोते.से किसी. gata भूत विषय का किसी को sax 
wry सें छान a रहे, छीर रहता है, इस से रांना जाता हे fa अपरिणासो 
wuss चेतन आत्या few छै सिछ्त है, चित्त ad आत्मा नहीं ॥ 


१८०-एळससथे जोसयाइनव्चारणम्‌ ॥ ३० ॥ 


फोर एंक समय में दोनों का ग्रहण स छोगा ॥ न 
चित्त और airar को एक हो पढ्थे साने और ag परिणामों 
, ही हो, ती एंड समय मैं चित्त और उस के विषपर्दोनो का aga न होगा 
१ atife चित्त शे क्षणिकों के wa में ga क्षण फा पित्त उत्तर क्षण में बदल 
_ खाता है तौ ऐवा क्षण कोहे झो न होगा जिस में चित्त और चेक्तय ( चित्त- 
विकार We पटादि ) दोनों को सत्त ही athe जब जिस चित्त से जिस 
qer की कल्पना YA उस सभय YA समय वाला कल्पछ चित्त कट बदल 
गया. बस फिर aea का ज्ञान किस को छो । इस fet चित्त से भिन्न हो 
जीवात्मा स्वतन्त्र होना सिंदु हुवा । ऐसा सानने से जानने वाला और जानने 
योग्य वस्तु दोनो एक समय रहते गौर निश्चित होते हैं। पर यदि चित्त को ही 
स्वतन्त्र जाता मानले. तौ किसो वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो सके, क्योंकि जब 
asa ही तब बह जानने वाला चित्त कट बढ्छ जावे, फिर जान कौन ? 


~~ शद्वृ१--चितान्तरदृश्यूबुदविब्रुद्ढे रतिप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ N 


> यदि एक चित्त को चित्तान्तंर (अन्य चित्त) का दृश्य सान ती चित्त का चित्त 
सानना रूप गनवस्या दोष होगा और श्संतियो छा संकर (एकमेक) हो. जायगाए 


अनात्मवांदी यदि ऐसा कहे कि एक चित्त का दृष्टा अन्य चित्त सानले 


और पूर्वोत्तर चित्तं में हो दृष्टा भौर दूंश्य-भांव सार्ने तौ war दोष आवेगा? 


इस का उत्तर यह सूत्र देता है कि ऐसा भानने से चित्त का चित्त मानना 
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को प्राप्त होंगी, भिन्न २ न रहेंगी, अतएव एक अपरिणामा आस्मा मानना gt 
` ठीक हे । क्योंकि एक काल में अनक भिल्नेविषयक स्सृति होंगी at इन्द्रियों 
की प्रवृत्ति किस चित्त की 'किस स्सृति के अनुकूल होगी ? स्सृतिये. परस्पर 
टक्कुर खायंगी और इन्द्रिये अपने काम में प्रवृत्त .न हो सकेगी ॥ 
मन यह कहते हैं किःआत्सा किन प्रकार. चित्त को प्रकाशित करता हैः -- 
१८२= चितेरंप्रतिसंक्र मायासतदाकारापत्तो 


| स्वर्बाद्रुसं वेद्न॑स्‌ ॥ २२॥ 
चित्त का ज्ञान होता है 
अद्यपि भातक्ष अपरिणासी होने.से चित्त के से जाकार में परिणत नहीं 
झो जाता, परन्त चित्त में आत्मा के सं निधात्त सात्र से आत्मा तदाकार (चि- 
wa जाना जाता है ।.जेसे शुद्ध स्फटिक मणि को बीच. में रखकर तीन 
ओर तीन रंग के पुष्प-रखदो तौ चौथी भोर जिथर कोडे पुष्प नहीं है उघर 
से स्फटिक सणि शुद्ध शवेत निसेल जान्न पहेगा, और नोल पुष्प को भोर 
उस की छाया (was) से स्फटिक क्षी नीला जान पडेगा, और रक्तवर्ण 
पुष्प की शोर से रक्तमरतोत.होगा, तथा पोतवणं पुष्प को भोर से स्फटिक 
भी पोत ससक्त पड़ेगा, पर वास्तव में स्फटिक स्वयं ug है, उस में रक्त पोत 
नोल कोई रङ्ग नहो, ऐसे हो केवल पुरुष में न वासना, न स्पृति, न कुळ 
हे, छिन्त पुरुष सें जसे चित्त को समोपता होतो है, वह तदाकार जान पड़ता 
` है, इसी से पुरुष अपने चित्त को ज्ञात करता हे ॥ 
o (८३-द्रष्टदृश्योपरक्त चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥ २३४ `~ 
दरष्टा और दृश्यों से रंगा हुवा चित्त wate ( जान प्रहता है ) u 
चित्तं पर दृष्टा पुरुष का और gua घट पटादि का उपराग पडता है, 
इस कारण चित्त ही को बौठ्ठादि भनेक लोगों ने सान्ति से सब कुछ अथात्‌ 
aa सो भौर दृश्य भी सान लिया, है) बे दुयापात्र:कहते हैं कि- चित्त हो 
द्रष्टा Rett वही दृश्य है, at चित्त के अतिरिक्त कोई चेतन दृष्टा है, न 
o RRA अतिरिक्त कोडे अचेतन;घट,पटादि काये है, न उस के कारण प्रकृति 
. खर सहत्तहवादि हैं, यह स्रा न्ति. उन.को-इसो से होती है कि चित्त एक at 
5 सुरुषोप्ररक्त है), जिस. से वही :दरष्टा.जान पड़ता. है भौर वही फिर दृश्य घट 
पटादि से उप्ररक्त है, अत: WEL तदाकार होकर दृश्य .ससक पहता. है N 
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`. प्रक्ष-भोग की-हेतमत .अनेक विचित्र वासनाजों सै चित्रित चित्त दो फो 
जात्मा क्यों न सान लिया जावे? उस से किन्न भोक्ता पुरुष जो प्रसिद्ध नही, 
बर्या साना जावे? उत्तर-- - - | 

१८४-लंद्ेइ्संख्येयवास ना भिश्रित्रसपि 
परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
ag ( चित्त ) अनगिनत वासनाओं भे चिन्न ( रङ्ग बिरङ्गा ) भो-परार्थ 
है aifa ag फर काम GTR वाला दिता 
चित्त स्वतन्त्र नहीं किन्त देह गौर इन्द्रियों से जड़छर कास करता R; 
॥ लिये यद्धपि ag अगणित वासनाओों से विचित्र झी है, तथापि पराये 
है अर्थात uian आत्मा पुरुष के लिये है, शपने लिये नई । चित्त णो. 
कुछ भोग वा सोच्न के उंपाय करता है, सब पुरूष के लिये, अपने लिये wat 
क्योंकि स्वयं तौ परिणामी है । जब वह स्वयं बंद जाने वाला (परिणामी) 
है, तब फिर वह अपने लिये झोग सोल घ्या संपादन करे, बहू तौ. अगले 
छण में हो न.रहेगा, बढ्छ जायया, परिणत हो जायगा ॥ 
प्रश्न यों जी! यह जो चित्त शर पुरुष का विवेक यक्किपूबेक fag किया 
है, इस से लास घया हे? wate यदि यह चित्त गौर आत्मा का विवेक न 
होता तौ क्या हानि पी? और विवेकद्शेन से कया लाभ हुवा ? VAT - 


१८४-विशेषद्शिन आत्मभावभांवनानिकृत्ति: ॥ २४ ॥ 

विशेषदशी की aramanaat को agia होजाती है ॥ 

gates प्रकार से युक्तियूबेक चित्त और yaa को भेदपूर्वेक जानना 
विशेषदर्शोपना है, ऐसे विवेक्नो विशेषज्ञानो योगो छो फल यह होता है कि 
आत्मा के भावों को भावना निवृत्त हो जाती है । गात्मा के Arak at भावगा 
यह है कि में कोन या, छोन हूं, कैसे यहां जाया इत्यादि विन्ताय सन सें 


... करना । जन तक पुरूष, युरुष के और चित्त के भिन्नत्व को नहों जानता सब 


लक ये क्षावनाय ( चिन्तायें )रहती हैं, जानने पर frag छो जाती हैं क्यों कि 

उस विशेषद्शी विवेकी ज्ञानी को ज्ञात छो जाता है कि जन्सादि व्यवस्था 

saat सब देह वा चित्त को. हैं, उन से में पथक हूं, जनस सरण. शोक मोह 

gat; चित्त के वा-देह के.सायः से चित्त को are को ही. आत्मा ससभने 

an अविद्या से सुक ware थे, पर शब. जन कि यह भेद AA जान लिया 

तब aa को, चिन्ता क्यों करूं, AT लिये क्षण यह चित्त्ता.वा.भावना व्यधे है, 
| १४ 
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waite स्वरूपतः में (पुरुष) इस सब से fraa हूं । यद्यपि भोजचत्तियु्त 
तया अन्य कहे पुस्तकों सं. विनिदृत्ति; पाठ है, परन्तु हस ने तौ mana 
. के आससारी होने से निवृत्तिः पाठ ही ठीक साना है॥ . 3 
. ९८्द-तदा विवेकनिम्न कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
“तब विवेक से गम्भीर चित्त मोक्ष की ओर फिर जाता है N 
` जब अरत्मभावना निवृत्त हो जाती है, तब उस विशेषदर्शी विवेकी ज्ञानी 
का चित्त, afgera और पुरुष के विवेक से गम्भीर ( भरा gat) Saw 
(मोक्ष) के प्राक (सामने) भरने वाला हो जाता हे अथात्‌ चित्त का प्रवाह 
विषयों से हटकर सोक्ष को site फिर जाता है । एक पुस्तक में भार के aA 
सें ma पाठ शो माना है तब झो लगभग वही तात्पयोथे निकलता है ॥ 
अब, (१८७) में उस विवेकी के विन्न और frat के कारण बताकर (१८८) 
सें.उन से बचने का उपाय बताते हैं किः- - | 


१८७-तच्छिद्वेषु प्रत्ययान्तराणि संसकारेभ्यः ॥ २७ N 
उस विवेफप्रत्यय के fast में संस्कारो से अन्य प्रत्यय होते हैं ॥ 


wag उस विवेक ( चित्त भौर देहादि से पुरुष को भिन्न जानने ) से. 


ढिद्र होते हैं अपात्‌ बीच बोच में जब जब वह विवेक शिथिल होकर fög 
( विघ्न) को अवसर देता है तब तब पुराने संस्कारों से अन्य अविवेक प्रत्यय 
तपस होते हैं- ॥ चन के त्यागने वा उन से बचने का उपायः- 
१८८--हानमेषां क़्ेरावदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
. सन का त्याग RY (-त्याय ) के ससान कहा गया ॥ 
_ खे क्रियायोग द्वारा Rat के नाश का उपाय द्वितीयपाद के ares 
i सूत्रों से बताया है उसी प्रकार इन अन्य प्रत्ययों के नाश का भी उपाय करे ॥ 
ee १८९-प्रसंख्यानेप्यकुसी सवेथा विवेक- 
A Tau AS m~ 
o. ARARAT: समाधि; ॥ २९ ॥ 
` ` प्रसंख्यानर्मे भी लिप्सा न फरने वाले (योगी) को सवेया विधेकरुयाति 
से धर्मेमेंघ नामक समाधि ( सिद्ध हो जातो ) है ॥ 
TS D प्रकति और दस के काये देहादि से पुरुष चेतन को भिन्न RANA करने 
RUA अ्रसंख्यान है जब योगो. इस प्रसंख्यान में भी लिप्ता ar लालच 
त्याग दता भौर .विरक्त होणाता है तौ उस को सबेथा हो AARETE 
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aula AAs के सदा एकरस उदय से समाथि fag होती है, FA समाधि . 
ait नास घमेले है । wae at अथे यह हे कि जिस व्हा. फल सर्ति बह 
किवल्य हो, जिस में केश कमें जादि-फो निःशेष wala से क्षोणता हो ara, जिस, 
X gaa agea दोनों कसे न हों, ऐसे aa को जिस में वर्षा बष । ata 
we योगी विवेकत ज्ञान का कोडे व्याज Hate छाल वा फल नहीं चाहता; 
Arora होजाता है तो इस योगी फो- झम मेघ तास समाधि वा. योग fag 
होजाता है । जज तस few वा घड्िसस्त्र att पुरुष & शिक २ स्वरूप वो 
Aan जान से जावता रहता हे तन. तक्ष सुरुष स्वरूप & साय als 
aeni को भी wee जागर न सही, शिक जान कर छो सही, पर जानता 
लो रहता हैं, aw agaw ay जानते. wR at विषय, करने. से यह 
aq हे fa कभी फिर surar छोजावे, ant फिर ये हाकत पद्ाथे पिछले 
yenii का उदय ATE, परन्त wa योगी इस Haga खान से पाये Rq 
era से भी जाणे azna है, vata इस दिवेश से भी विरक्त होजाता है; 
za wat विवेक war wide मोर तत्तो ध मेछ सना चियोग सचा जानोः॥ 

ga में ऋण यह है कि Gaara योग का aw JAGA गोर प्रसं- 
zaa की waa (परला द्रजा) KANU योग है, जिस के ERA से 
उत्थान संशकार waar दब जाते Fi sa असमेंध को wl पराकाष्ठा 
क्लानमसाद है ar परवेराग्य हे जिस में निर्बीज समाधि को पाजाता है ४ 


१९०- लत: MURATAGIE: ॥ ६९ N. 
तन HW और कसे. निवत्त होजाते हैँ ॥ 
=° जब yyy समाधि fag ge तौ उस समथि के बल से विद्यादि RT 
जौर उन छोशों के सूल JANT कमे और उन को वासनायं निव॒त्त हो जाती हैं॥ 
९९९--तदा सर्वात्ररणमलापेतस्य ज्ञान- 
सघाऽऽनन्त्याज्ज्ञयसरलं पस्य ॥ ३१ ॥ 
तब सब आवरण रूप मलों से छट ज्ञान फे अनन्त होने से. ज्ञेय. योडा 


(अल्प) छोजाता ह॥  . 

aa. कि पुरुष स्वरूप से चेतन है; ज्ञान का अधिकरण हे तौ उस. को. 
कोडे पदाथे भी अज्ञय ( जो न जाना जा सके ) नहीं हो नकता, वह सब 
कुछ जान सक्ता हे, परन्तु RT जो डाविद्यादि हैं उन-से जोर पाप पुण्य रूप 


कर्ता मीर उन. को: ळासनाशों से पुरुष पर Alara ( ढकता ) रूप सल छा. *. 
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आवरण इटते हैं तब चोहा बहुत जाग प्रवृत्त होकर संनार के असंख्य पदार्थों 
Ha किसी पदाचे के जतलाने पे सनये होता है, किन्तु Gare Tie ले 
alia सनाचि द्वारा क्यों और कर्मा की निवृत्ति होकर आवरण THT a 
परदा इट जाता है तौ पुरुष चेतन है ही, ठभ का ज्ञान अनन्त Sat ने जानने 
“में समये अनन्त होजप्ता है, तम अनन्त ज्ञान की आपेक्षा सांभारिक vee 
- पदाचेसी अल्प होजाते हैं, बह जब चाहे, जिसे चाहे फट जान सकता ह, SN 
“संख्य परन्तु सान्त पंदार्था को तुच्छ anwar हुआ वह योगी पुरुष Bey 


R ~~ 


5 


21 


aa के: अनुभव का आनन्द पाता Ba उस को दशा चर व्यास चय 
ओ। झैं इस सूत्र पर व्यास जी एक आश्चयोन्वित पहेलो सी लिखते हैं कि 
` अन्योमणिमाविध्यत्‌ तंमनङ्कुलिरावयंव्‌। ` 
` अग्रीवस्तं प्रत्यमुझुत तमंजिष्टोऽभ्यपूजयंत्‌ ॥१॥. ... 
ह AA 2 wea R Fe को बोच! चिना अङुलियो वाले. ने ससे पिरोहा (खूळ 
) _ केडोरेप्र चढ़ाया), प्रीवा ( गरद्न ) ar कणठ जिस. का.नहीं उस ने उल 
| (स्तणि) को पहरा शौर fear जीभ वाले ने उस को मशंसा at 
ag एक कल्पना है. कि इस दशा में योगी को सब काम सम्भव हो 
सकते हैं जो जयोगी को असम्भव हैं, जेसे मणि बोंधने को आंख चाहिय, 


। अन्धा मणि wet बींघ सकता, उस नणि में डोरा घागा पिरोहने को असू 


क. गुलि की जावश्यकता है, विना अङ्कुलियों बाला ग ऽ | नहों facta 
. सकता, उस के भूषण रूप से पहरने ( परिधान ) के लिये ग्रीवा nga eat 
। ऋंणंठ को अपेक्षा है, aga रुण्डसुणड, जिस की ग्रीवा कटने -से शिर 
O (लग होकर घड रहगया हो, वह कण्ठभूषण के प्रकार से उस सणि कोः 


s |: हर net सकता, उस सणि की प्रशंसा करने बाले को जोझ अवश्य grat 
Ws चाहिये, विना fag: बाला गंगा उस को प्रशंसा वा स्तुति नहीं कर सकता । 
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विज्ञात TAH नताम्‌ ॥९॥ आयव जैसे परमेश्वर की सवेश क्तिटत्ता फो 
'समकाने के लिये कहा गया हे कि-सर्वेस्द्रियगुणामासं सर्वन्द्रियविव- 
जितम्‌ ( शवेताब्वतरोपनिषदि. ), अथवा-अपाणिशदोजवनाग्रहीता 
परयत्यचक्षः स ठाणात्यकणः, इत्यादि श्यताश्व० ३ । ९९ 
i YA प्रकार विना देह, इन्द्रियों और amaca के क्षी सब कुछ जान 
सकने से उस योगी सुक्त पुरुष के ज्ञान को अनन्त और ज्ञेय जगत्‌ के पदार्थ. 
को aga कहाजया है । यहां भो इस योगी को सर्वज्ञता और परमेश्वर को 
aasar में जो अन्तर के, ag सूत्र (-१३३ ) के व्याख्यान में लिख आये हैं, 
agaa हो ures N | 
-१९२--सतः. छता थाना परिणामक्रमसमाप्रिगे णानाम्‌ ॥३२॥ 
fax sare गुणों के परिशभक्रम को समाप्ति होजाती है ii 3 
उस छान St णागन्ततर शीर Fa को अल्पता के होने पर गुण-सक्तव 
बज सन रताळे Gene हैं. गणस गुणां के परिणाम (अदल बदल) sae 
(Rafia) भी समाए छोत्याता है.। लात्पयं यह है कि ऐसे मुक्त पुरुष के 
WA त्रिगुणात्मक मङलि छा कुछ संबन्ध नहीं रहता । केवल केवल्य दुशा में 
aaga रहता है N 
___ उघ जुणों के परिणामळून में .जो-क्म शब्द है, उस ऋण शब्द का अथे . 
अगले सूत्र A ace हैंः- , 
, १९३--क्षण प्रतियोगी परिणाम्परान्तनिय्राह्यःक्रमः ॥ ३३ ॥ 


- ज्ञाण का विरोधी गौर परिणानके अपरान्त से ग्रहण किया जाने वाला क्रम है ॥ 
कम उस को wea हैं fa जो क्षण क्षण सें aay का स्वरूप बदल देता 

हे और जो सब से अन्त में होने चाले परिणाम ( तयर ) से ग्रहण किया 
जाले । अन्य पदार्थों के समान काल R भौ दो अन्त ( किनारे था खोर) 
मानकर SIMCHA फा AA यह होगा TH कॉल का पहला अन्त (किनारा) 
wai जोर परला जन्त अपरान्त है, जैसे सौ वर्षे को सनष्य को आय 
में पहिले क्षण फो पर्वोन्त और अन्तिमं aT को अपरान्त कह सकते हैं। 
स जिल से प्रत्येक प्राकृत पद्ये में पहले परिणाम से अन्त के परिणाम सक ' 


बुब्यपरिणास “होते हैं उस को क्रम कहते हैं i इस ga में परिणाम शब्द्‌ से _ 3 
१-चसेपरिणास' २-छक्षणप रिणामं और ३-गवस्थापरिणास को एक दव्य | 


परिणाम S MEANT समर कर कहा गया R HA कि eave: जी 'अपत्ते षय 
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| Se Co | (९९९ ae सन का सो wateat अवस्था है 
W gaat ३३ ( ९ )पर कहते दें कि घन र & 
भौर अने र अवस्था हो है इस कारण एक द्रव्यपरिणाएम 
हो सेद ते afta किया गया है” ॥ 


. aa गुणों को मौर उन के परिणामों की समाप्ति पर kara कालक्षण . 


करके यन्य चनास करते -. . )र्‍ ___ 1. 
१९४-परुषाथेशून्यानां गुणानां MAANA: PITA 
i स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ७३४४७ . 
; ३ पुरुष के Taa प्रयोजन शून्य गुणों का अपने कारण में लय, वा [चात 
चात्ति का, अपने स्वरूप से स्थित रह आना aaga दै ॥ ae 
O ARAN नोल संपादन कराने को दृशय (प्राकृत ) गुणो का 
# >> के साज सक्त प्रकार पुरुष को भोग के त्पागपूजक मोक्ष छुटकारा था 
| बवल ae होगया at सरृषादिगुणात्मिका प्रति & me m 
4 झफ्ने कारण सँ प्रतिप्रसव (लय) को MA हो जाते हैं । संस्कार भन से; जन 
ओ- > जास्मिता में, अस्मिता सहृत्तरव से और AACA प्रकृति में लीन होजांता है 
Ha भर चेतन आत्मा जीव वा पुरुष at fata शक्त Bas अपने स्वरुप सान्न से 
स्थित रहृजाती हे । इस दशा को इसी कारण से Raced कहते Si इसी को 
 : युक्ति सोक्ष निर्वाणं इत्यादि भाववाचक नाण हैं । जब कायं कारण रूप गुण 
` अपने २कारण सें लीन हुवे तौ पुरुष का लिङ्ग शरीर भी ae, लिङ्ग शरीर छूटने 
से पुरूष का ढत्तिसारुप्य गया, gaaet गं रहने से बस WAT चेतना 
aga याज्ञ से पुरुष की स्थिति cert, यही सब संसार से खुटना मुक्ति 
Ns घा mata Ba ea दृशा से जात्मा फो परमात्मा का ENA अवब प्‌ दतर 
aS 21 यद्यपि सूत्रकार ने इस सूत्र में कहा नहीं, पर त्रस्सानन्द का निषेध sit 
नही. fear यदि कहो कि तब अनुभव, करते के साथन बुद्धि आदि अन्तः 
करणा. भोर चुरादि SRBC. नहों रहने सेयह पुरुष परमात्मा का NY- 


es अव कैदे करेगा? तौ ont यह हे कि अन्य पदायें पुरुष के चेतन स्वरूपं 
न से-ब'हर भौर दूर हैं, उन के अज भव करसे को मध्यस्थ सघन अन्तःकरण-भीर 
zf को आवश्यकता है, परन्तु परमात्मा ती पुरुष से अन्तयों मिरूप 
है, उस के अनुभव करने में किसी साथन को मावश्यकता नइ! 
कि पतञ्जलि मुनि ने समस्त योगशास्त्र बनश्या A.A H इतन 
WEG aa पंयों सही कहो. ? ती. उत्तर मह है fa oe 
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0... AU UA 
दर्शन छी शक्ति के साथन वर्णन करते हैं, ia संख्या और BATT Mm 
खेर है, लक्षय में नहीं । अन्य Tat से wt mae के लेप से बचने द्वारा सुक्ति 
फा कथन है, परन्तु इच योगदर्शन ने उन उपायों को छेवल दशन (फ़िलासफ़ी) 
रूप वाङ्मय नहों wear, किन्तु ag किया AASY, जिस प्रकार वत्तने से 
a साथन काम दे. शौर अम्त में फलगनक होकर सक्ति दिला सके ॥ 

Aana ने wait बृत्ति में नेयापिकों, वेदान्तियो झर सोसा सको 
के पत्तों का खण्डन किया है, परण बह खण्डन नवीन पर लगता हो, 
गोतमादि के प्राचीन बेदसंनत दशनो ut. नहीं ॥ | है 

aq से प्रणस Agradi पर ण्गक्षेप-है, सो केवल अदे तबाद ‘ar, किन्तु. 
aga हम वेदिक वेदास्तियों को असिसत नहों। व्यास जो के शारोरंक सूत्रों 
Naga नहीं , kai ( उपनिषदप्व्यों ) खे qanaat दिखाने 
वाणे फ्राष्यकारों जे जो आधुनिफ हैं, उपनिषदों के areqt का तात्पये अन्य 
लगा लिया, weg जिस vant aga afaat की संगति होनी चाहिये सो 
BAR शवेताश्वतरोपनिषदु जप्य में जतला छ है, agi लिखने से ग्रन्थ बढ़ेग़ा t 
भला जो व्यास जी शारोरक रूप ( Agia) छे निमोता हैं वही योगदशन 
छे ऊपर भाष्य करते ya इस Rara निरूपक सूत्र में वा अन्यत्र कहीं सो सारे 
भाष्य में च्या घे योगदर्शन के मत की अपने मत से विरुद्ुुता का परिचय न 
देते ? पर araa में वेदान्त आर योग में परस्पर विरोध है ही नहीं ॥ 


इसी प्रकार नैयायिकों के आत्मस्वरूप में जो भोषबव्त्तिर्मे दूषण दिया है . 


ag भी गोंसम के सूत्र इच्छाद्वषप्रयननसखदुःखत्ता नान्यात्मनोत्िक्ृम्‌ पर 
नही घटता Sits wear हेषादि को आत्मा का स्वरूप गोतम सुनि ने नहों 
ag, feu चिन्ह कहा है, अर्थात्‌ जो लोग बुद्धि गादि को हो AAT 
मानते हिं उन छे GaAs उन्हों ने देह में गात्मा (qig आदि खे yaan 
Tha है, इस. की पहचान इच्छा gatiq ६ बताई हँ, उन को Tee वा 
चिन्ह कहा है, स्वरूप नहीं कहा । न यह कहा कि सक्ति में भी इच्छा हे- 
arte रहते हैं । इनने समसत न्यायद्शेन पर योगदुशेन के समान भाष्य 
किया है, पर कहीं नही देखा कि गोतम aft सक्ति-केवल्याउवस्णा ८ खख 
दुःखादि का संवन्ध मानते हो, fata SLAT का निरूपण करते FR 
सुत्र २ में हो दुःख का नाश कहर है, HST दुःख at आत्मा का स्वरूप लक्षण 
सानते तौ आएरम्भ सूत्र (२).सें हो quad ( मोक्ष ) में दुःख का नाश क्यों 
कहते Pana ने सूत्र ० सें को अपवगे को HAT ठएरा कर वणेन 
किया है, उस का योगदर्शन से कोडे विरोध नहीं ॥: 
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इसी प्रकार सोमांसादशन MNS भ। कसे करने वाला Rat. आत्मा ar 


पुरुष aaa हैं, सो चेतन पुरुष: में: ही ज्ञानपूर्वक कसे बन सक्ता है, अचेतन 


में लहों । सक्ति में निष्कसे हो जाना इस बात का. प्रमाण. नहों कि पुरुष 


कसे SU हो नहों। जो सनव्य बोल, सक्ता है उस का चप होजाना उस के 
सूकपने का. साधक नहों, faa प्रयोजन बोलने a न रहने से चप है, जन्‌ 


प्रयोजन था, तंब बोलता या | इसी प्रकार पुरुष संसार दशा सें कमे फरने को 
अवश्यकता और क.मे करने के साधन इत्यादि हो ने से कमे- करता था, अवश्य -. 


कता और साधन दोनों ही मोक्ष में छट गये तब कमे नहीं करता, न करना 
चाहता, इस से उस एं aga सामश्य का भी अभाव नहों fas होता n 


सीमांसाद्शेन के भारम्भ से हो चतथे सूत्र ४ सत्खंप्रयोगे- LENER- 


Raamt बाद्धिजन्म० इत्यादि से स्पष्ट केवल पुरुष को बुद्दिजन्न नहीं. 


मानकर इन्द्रियसंयोग से हो बुद्धि को उत्पत्ति मानते हैं, इसलिये उन का 


` at पुरुष के कैवल्य में कोइ विरोध नहीं ।. शागे.भोजवृत्ति ने अन्य कडे मतों 
का ait खण्डन किया है, सो ठोक हे, थे भत-वेदिक मुनियो के दशनं वो 


अभिमत नहीं, अतः उन आन्य सतों का निराकरण युक्त हैं ॥ 


इस प्रकार Gar जावे तौ मुक्ति विषय में शास्त्रों का विरोध wet है । 


इस प्रकार इस पाद में सब सिद्टियों को मूलभूत ससाधिसिद्धि का वर्णन करके | 


जात्यन्तर परिणाम का कारण प्रकृत्यापूर बताया, फिर घमोदि को प्रतिबन्ध. 


का संभव ससफझ कर अन्य चित्तों से योगी के चित्त को विलक्षणता कहकर, योगी 


| वा रुकावटों का हटाने लाला मात्र कहकर, अस्मितासात्र से निर्माण चित्तो , 


__ के कामों को अलौकिकता निरूपित करके, विपाक से लिपटो वासनाओ के 


प्राकट्य का कथन कर, कायकारण के एकस्व से व्यवहित वासनाओं सें झी 


. निरन्तरता ( लगातार होना.) प्रतिपादित fear अतीतादि मार्गों में शतं 
Mat के सद्भाव का वर्णन करके, बिज्ञानवाद का खण्डन और स्वतन्त्र चेतन _ 
पुरुषको सिद्ध कर, चित्तद्वारा उस में सब:व्यवहार सिद्ध किये गये । अन्त में _ 


Eh red 


दृश सूत्रों से केवल्य क्षे निणेयाथे ऋस से उप्रयोगी मतें बता कर .केवल्य 


o का खरूप बताते हुये यह चतुर्थ पाद्‌ और योगद्र्श न. ग्रन्य समाप्त किया गया ॥ 


इति श्री तुलसीराम स्वामिक्रते योगदर्शनभाषानवादे 
AIA: RATIMA: NL N 


WAGs योगद्शेनम्‌ ॥ 
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